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अनुवादिका की ओर से 


मराठा इतिहास के सुप्रस्तिद सेशक श्री गोविन्द सा राम सा रदेसाई व। "ऐश 
(प्रा7०005 0/)/979809 5४07५” का यह हिन्दी रूपान्तर पाठकोंके कर- 
, कमलोंमें भेंट करते हुए मुझे धपार हृर्पवा घनुभव हो रहा है। जैसा लेखकने स्वयं 
स्वीड़ार क्या है--यह दोटी-सी पुस्तक मराठोंके पूरे इतिहासका भ्योरा नहीं देतो, 
इसमें उठ दृहत्‌ विषयके प्रमुस्त धंगोकी तकंपूर्ण व्यास्या दी गई हैं भौर 
देणवा बाजी राद प्रथम माधव राव, महादाजी घ्िन्धिया तथा माना फढ़तीस जैसे 
प्रमुछ्त व्यक्ितिपोंकी नीति, उद्देश्य एवं सफ्ख इृतियोका वर्णन किया गया हैं। यही 
महीं, विदेशी इतिहासकारों तथा लेंपकोने मराठोकों लुटेरां, भत्याचारों भोर 
बलह-पटु दिक्ला कर जो मिध्या-पारणाएं पेंदा कर दी हैं, उन्हें दस पुरत में तरुंपूर्ण 
हषयों द्वारा टूर करनेकी चेप्टा दो गई है। मारतीय स्वतंत्रता की इस भेशवाव्पा में 
यह जान सेना परम ध्रावश्यक हैँ कि साफ गठिनाइयां द्वोते हुए भी हमारे देश- 
यासी भराठेने भपने भद्गितीय साहस, प्रतिभा, पराक्रम, पमंपरायणठा एव देश प्रेमते 
विछ प्रकार एन भणित-मारतीय दिन्दून्राज्य की प्राघार-शिला रख दो यी प्रौर 
मुफ़्लों जेसो बड़ी ताइतके छवके छुटा दिये थे। 
देसाईनो ने मराठीके मोलिक सो्ोकी सहायता से धपने तडोकी पुष्टि को हैं 
भौर यह दिप्ता दिया हैं कि मराठे एक * जीवित राष्ट्र” पे। इस प्रवार मराठी न 
जामनेवासोके लिए उन्होंने दिपष्शो ग्रह बना दिया है। १२ विदेशों लिदासमें होने 
कै दारघ उनकी पुस्तक सर्वेताघारण की पहुंचते दाहर है, घ्ठएव उसका हिन्दी- . 
झपान्तर प्रस्तुत क रके इस श मी की धूत्ति कर दो गई है। सरस झाषा एवं मनोरम घेंती 
द्वारा पनुवादिया हया भ्रषाधवने पुस्तकों सर्वोपयोगी दनानेरा भरसक प्रयास 
डिया हूँ। प्राठकोति विवेदन हूँ हि यदि इसने रिसी अक्ार की थुटियां रह गई हों 
हो पघपने सुझाव देवर हम दवाएं करें। , ५ 


विदि १-६-२७ रामेश्वरी देवी श्रीवास्तव 
भनुवादिशा 


प्राक्कथन 
(१६४६) 


इस पुस्तकका जम्म विश्वविद्यालयके भ्रध्यापकके रूपमें दिये गये मेरे उन 
ब्यास्यानों (र९००९७५४७ |९८ए८५) से हुप्रा जो मेने १६२६ ई० में पटना- 
विश्वविद्यालयमें दिये थे। इसका प्रस्तुत तृतोय संस्करण तैयार करनेमें मेने 
प्राणपंणसे इस बातकी चेप्टा की हैं कि विपय-प्रवेश, पनुसन्धात कार्यमें हालमें होने 
बाली उप्नति तथा नवीन सामग्रियोंक्रि प्रकाशनके साथ-साथ हो। जो लोग मराठी 
भाषा से घनमिन्ञ होनेके कारण उस मापा में प्राप्प सामप्रीका क्‍्स्‍रध्यपन नहीं कर 
सब ते, उनके सम्मुख मराठा इतिहासकी प्रमुख विशेषताप्रोंकी व्याख्या करता मेरा 
मुस्य उद्देश्य रहा हैँ जिपवा मेने सदेव ध्यान रणा है। इन व्यास्यानोंमें छोटी-छोटी 
बातोंको छोड़कर मराठा इतिहासके प्रधान पात्रों एवं घटनाप्रोंकी धारावाहिक 
प्रालोचता दी गई हैं। उनके विषयमें प्राठक-गण मेरी "मराठोंवा नवीन इतिहास नामक 
पुस्तक को, जो हाल ही में तोन मार्गोमे प्रकाशित हो घुड्ो है,सुविधापूर्वे क पढ़ सकते हैं। 
प्राघीन मराठा-कालमें घटित द्वोनेवाजी घटनाभोके क्रमशा पक्षपातरहित विवरण 
प्रस्तुन करना हो मेरा उद्देश्य रहा है। 
पुस्तर था प्रस्तुत संस्वरण मेने १६४६ में पूरा शियापा।! परन्तु उस समय से 
१४ घगरस्‍त, १६४७ की शांतिमय क्रान्ति एवं तदुपरान्त होनेवाले ध्रसंम्प राम्पोंके 
विश्नीनोद रणफे कारण मारता नव था पूरी तोर पर बदल चुरा हूं) बर्तेमाव स्थिति 
को देखते हुए, भपती पुस्तशके घब्तिम पुष्ठो्में व्यक्ठ ढिये जानेवाले मेरे धनेक 
विधार निईचय ही समयसे पोछे जान पड़ेंगे, पर हालमें राजनेतिक जीवनर्म 
होनेवाले १रिवर्दनोंके ध्रनुरूप बनानेके लिए उन पृष्ठोक्ो झिर से सिश्नेछो में कोई 
प्रावश्याता नहीं छममठा। 
मैरी धायु मुझे इस बात पर विश्वास करनेके लिए बाध्य करतो है कि यह 
संर्रूुरण मेरे जीवन कालका प्रन्तिम संस्करण होगा) घतः में भपने पाठडोंकों, 
शिन्‍्होंते मेरे ऐतिहासिक प्रयाध्धोत्ता सदेव स्वागत डिया है, घम्यवाद देते हुए उनसे 
डिद्ठा लेता हूँ। 


एशं) 
प्रशमम, में सर मदुनाप सरकारके प्रति, जो प्राशीवतर मेरे मित्र रहे है पौद 
जिनके साथ मेने इतिहासमें काम किया है, भ्रध्ययन पर्यन्त प्राप्त द्वोनेवाली उनकी 
मूल्यवान्‌ सहायता के लिए अध्यधिक ऋणी हँ--इस वातको स्वीकार किये बिना 
नहीं रह सकता। 


ढमशेत, जी० एस० सारदेसाई 


जिला पूता, 
३ सितम्बर, १६४६ 


प्राककथन 
(१६३३) 


सात वर्ष पूर्व जब इस व्यास्यानोंका प्रथम संस्करण छपा था, उस समयठे ध्व 
तक मराठा-इतिहासके पनुसन्धाममें प्रत्यधिक उन्नति हो धुकी है, जिसके लिए 
# पेध्वाघोके दफ्तर में से छाटे हुए भनेक विवरण, जो वम्वई फी सरकार हारा 
प्रकाशित रिये गये है, विश्षष रूपसे उत्तरदायी है। इन सकलनपा सम्पादन करते 
सम्रय मुझे धपने स्टाफ्को सहायता से टेरके ढेर पुराने क्रागरज-पत्रोंकी छाम-बीन 
करनो पड़ी। ये कागजात एंतिहासिक भी हूं भौर प्रवाशन-सम्वन्धी भी, घौर उनसे 
घवमावतः भुभे ऐते बहुतते लाभदायक विपयोंकी जावकारो प्राप्त हो गई है, णो भेरे 
विदारसे वास्तवमे, उन कांग्रजोंकों प्रपेक्षा कहीं प्रधिक मूल्यवान्‌ है जो वरतुता 
प्रकाधित हो पुक्े है। में तद्दी चाहता कि पह प्रनुभव मेरे साथ ही मप्ट हो जाय-- 
इसी कारण में उसका लेसा तैयार करनेके लिए प्राण-पणसे बेप्टा कर रहा हूँ। 
इत बोचमें भैरे पटना के स्यास्यानोकी प्रतियोकी माग बहुत बढ़ गई है, प्रौर घव में 
टवेशवाप्रोके दपुतर > के ऊपर भपने धारम्म बिये हुए वार्यसे छुट्टी पाते द्वी उसको 
पूरा करमेकी घेप्डा कर रहा हूं। लगे संस्करणके लिए इन स्यास्पानोकों दुहराते समय 
बहुत-गी मई-नई बाते मेरे मनमे पाई जनों जगह देनेके लिए मेने चेप्टा की है; 
पद ऐसा शरनेमे भौतिक रूपसे मोलिक योजना घयवा पुस्तकके प्रावारमें कोई 
परिवर्तत धहीं क्रिया गया है। इन स्यास्यानोंका मुर्य उदश्प--जों तोग 
मराठी भाषा से प्रपरिघित द्वोनेके कारण मौलिक सामग्रियोंक्ा प्रष्ययत उनके भूल 
ऋपमें नहीं कर सर्ते, उनके सम्मुख शूद्ध मराठा दृष्टिकोणसे मराठा इतिहासगो 
ड्याध्या करमा था। इस उद्देश्यों मैने भ्रमो, तक सावघानोके साथ पूरा किया है। पर 
कसा रपध्ट हैं प्रपम प्रयाधम बहुत-मी घातें छूट गई पीं। उसमें शिवाजीके उत्यान 
पौर जीवनवृत्ति ढो धयव पेशवा बाजीराद प्रथम घोर उसके भाई की महू 
सफपताभों डी कोई चर्षा न थी। धाहू शी मृस्युके बाद प्रचान$ प्रप्रेडरि साथ होने 
बाचे मराठा युद्धक्ा यर्थेन कर दिया गया था, इस तरहसे प्रामीपफों महत्वपूर्ण 
घट्ता या मापद्राव प्रद८त को देदीप्पमान जीवन-दृत्ति पूरी पूरी छूड गई भी। 


हि मराठों का इतिहात 


इस विपयोंको झब मेने शामिल कर लिया हू भ्रौर महादाजी सिन्धिया एवं नागा 
फड़नोश्त की कृत्तियों प्रोर चरित्रकी, तथा मराठेंके प्रततके कारणोंकी जिनका वर्णन 
प्रस्तिम प्रध्यायमें है, विवेचना क्रनेमें मेने प्रासंगिक परिवतंन कर दिये है। 

मेरे पाठक-गण इस बातको घ्यानमें रखेंगे कि मेने यहां पर किसी तरहते भो 
मराठोंका पूरा इतिहास लिखनेकी चेप्टा नह्ठीं की है। मेरा श्रभिप्राय एक घारावाहिक 
रचतात्मक प्रानोचना प्रस्तुत करना भौर उस बृहत्‌ विपयके प्रमुख प्रंगोंकी त्क॑-पूर्ण 
व्याख्या करना हैं। ऐसा फरेमें मेने बहुत कुछ उस शेलीका पनुसरण किया हैँ जिप्तका 
प्रयोग सर भत्फुड लायल ने प्रपनो जगमगरती हुई रचना, ४ दि ब्रिटिए दोमिनियत इन 
इंडिया (॥॥6 छेप्।ज्ञा 07णरातां०ा मा पा08): में किया है, मधपि में 
प्रपपेमें उनकी जँसी भ्ालोचनात्मक दाक्तियों प्थवा सच्चे निर्णपके होनेका दावा 
महीं करता। जान-बूमा कर छोटी-घोटो बातींको छोड़कर प्रोर इस तरहते विषय- 
यर्णनकीं बोकीला बनानेसे बचा कर, मेंते मराठा दावितके पहेंश्यों श्रोर लक्ष्यों, 
भच्छाइयों भौर बुराइयों, भ्रभिप्रायों तथा सामान्य प्रकृतिकी व्याश्या करनेकी वेप्टा 
की है। ऐसा करनेमें, व्यवितगत प्रध्ययत भौर भनुभवसे मुझे जो कुछ प्रावध्यश 
जान पड़ा उसे जोड़ता गया हूँ, सघोधन करता गया हूँ झौर पढ़ते समय जो भी 
मिच्या घारणाएं भोर ग़लत दिचार मेरे ध्यावमें भाये उत सबको दूर करता गया हूं। 
इस बाठका निर्णय तो पाठष-गण ही कर सकते है कि में प्रपती इस योजना में, जो एक 
घरहसे महरवाश क्षी पद्ी जा सवती हैं, वहा त% सफल हुमा हूँ। में सिर्फ इस दातका 
दादा कर सकता हूँ कि यहा पर व्यक्त किपे गये विचार पूर्णतया मेरे प्रपने है, जता 
कि ऐठिहाधिक विपषोके दिल्ली भी बर्णनके साथ होता लाइपी हैं। इत तरहका 
कार्य भारम्भ करनेपे प्रसग-म्लग विचार पाटाप्रोड़े लोगोंकों सस्तुष्द करनेशी बात 
सोचना हृस्यास्पद है। पर में जानता हूं कि मेने पक्षपातकी बचाने भोर मराठा काण 
का एकपशपात रहित वर्णन करनेकी चेप्टा की है। यदि इतिहासफी कोई व्यावहारिक 
घपगोपिता होनी है, सो मेरे विचारते, पश्चपातरदित एवं निर्मीक घालोचना, सबसे 
प्रधिक भावश्यक है, भौर इस सिलधिलेतें, में समभता हूँ कि मेने जहां तक भारतीय 
इतिहासके मरादा युगका सम्बन्ध हूं, सारे विद्याधियोंकी शिक्षा सम्पस्धी प्रायश्यकताभों 
दी पूरदि करने हो चेप्टा शी हैं। 

प्रषम संस्करणमें मेने जो छुछ सिप्ता था उसे में चम्नतादुवेब' दुहराता हैं--मेरा 
वाले है हि "में पटना विश्वविद्यापतयके प्रत्ि इस बातके लिए प्रत्यंधिक प्रामारी हूँ 


प्रावक्घन (१६३६) ह। 


कि उसने कलकत्तेमे ब्याद यानोका मुद्रण, मेरे व्यक्षितगत निरीक्षणम झीप्रताके साथ 
कराने का भार धपने ऊपर लिया। में प्रपने परम मित्र श्रो० सरकार को भी घन्यवाद 
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विठनी धधिरू रवि रखते है।” 
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१. सुप्ततपानों का प्रभाव दक्षिणमें प्रवेश ने कर स्का, 


भअद्दाराष्ट्रके धनेक बड़े-बड़े विद्यनोंने भपने भनुसस्थान कायम जिस एक विधयके 
ऊर धएना ध्यात केस्द्रित डिया हूँ बह ऐतिदवासिक दृष्दिकोशये भत्यन्त महत्वपूर्ण 
है प्रौर मराठोंके मुर्य उद्देश्यरी भी र घंडेत करता हैं । वह विषय है--बन डी रदराजय- 
सम्बन्धी पारणा (0000८एप07) पोद उयडने तिए प्रपत्त करनेमे उतका उद्देश्पा 
उनकी उस पारगा के प्रस्दगंत ऐसे परनेक दिद्धान्त निद्वित थे जिनके ऊपर वे भास्ढू 
रहते थे। पही (घारणा) हि: कक धन नर कल मम मन मप्य शक्ति थी डिसने उन्हें एश्ठा है सूत्रम अप रता 
था, भौर दो ने केवम कठिनाइयों घोर शुससीबठोकि डमानेसें उन्हें प्रोह्मादित करती 
रही, दरत्‌ समभग दो सो वर्षों तक राष्ट्रीय उत्पादके लिए काम करनेमे उन्हें समर्प 
अनाये रही। यद्व हो स्पष्ट ही है कि विषय बहुत बढ़ा! धोर जटिल हैं। उसके ऊपर 
झाहिएप धोर परश्प्राएं मिल्तदी है पौर सगथातार शरुके बाद एक मराठोंरे 

[पिनेड सामुपों, उपरेशकों हपा नेठाधौदा उसड़े साप सम्दस्प है। पुरानी रथनाप्री 
ग्रौर रिद्हों, दपर हृरतढ्े खमाम विद्वानों द्ारा, किहॉले इस दिपए पर दिखार 
हिएघौर लिशा है, 3!पादित प्रपार साटित्यशी शट्रायता से उसी परीक्षा इरना 
इ़ड एिएडद (६090900४८) होदा$ प्रढ: छापाप्द धूवते प्रशादा-इविशरपद्दी, 

श््भक 
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भूपिको साफ़ करने तथा भाषके छम्पु, इस मूल विषय पर महाराष्ट्रम होनेवाले 
परध्ययन दया पनुप्त्थानके कुछ महत्वपूर्ण परिणाप्रो भौर कुछ तथ्यों (80(9) झोर 
विचारोंको प्रस्तुत करनेके लिए, भपने कार्यके झारम्ममें ही वियेचना के लिए उप्को 
लेगा में भपता धर्म समझता हूँ। वह प्रकोड पड़ित तथा विचयारक क्री एम० जोर 
'रागाड़े पे, जिल्दोने प्रपतो प्रस्चिद्ध पुस्तक ६ मराठा शवितका उत्थान + में पहुली बार 
दक्षिण में होनेवालो राष्ट्रनिर्माणकी क्रिया का वर्णन किया है तथा ४महाराष्दु-धर्मे३ 
प्रथवा महाराष्ट्रके कर्तेव्यकों उत्तका मार्गेदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किया है। इ। 
वावयांशके मौलिक तथा पूर्ण प्रयंको जातनेके लिए सूदम परीक्षयकी भावश्यजञता हैं. 
ताकिहम उठ विचार-कप (०७८) शो प्रएपप्त कर सके जिसके दर हम पह समर सकते 
है कि भारतकी समस्त जातियोंमे से केवल मराठे ही बयों काफ़ो लम्बे भरसे तक एक 
स्वतेत्न धवित्ञकी स्थापना कर सकनेमें समर्थ हो सके। 
८० जिंत भ्रय॑में उत्तरो भारत मुसलमानोके भ्रधीत था, उस पर्थमें नमेंदा के 
दक्षिणका भारत पूर्णहपसते कमी मुसलम्ानोंके भ्रधोन नहीं हुप्रा था। जयपाल भौर 
पृथ्वी राज के समयसे लेकर रात सोंगा के समय तक उत्तरी भारतके हिंदू राजा 
मुसलमान विजेतापोसे देशको मुबत करनेके लिए कठोर, परन्तु ब्ययं का संपर्ष करते 
भाये थे। राजपूत्त राजा पूर्णहूपसे कुचल दिये गये, वे सम्राटोंके भवुचर घन गये ; 
उन्होने उसके साथ वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित किये, भौर घर्में तथा भनुशाध्नके राभी 
मामलोंमे उनकी (संम्राटोंकी) प्रधीनता स्वोकार कर ली। हिरुप्रोके पदित्र राव 
अध्ठ कर दिये गए, उन्हे मंदिर तोड़ डाले गये, उनकी घामिक रोतियोंम हृस्तशेप 
किया घया ; दूसरे स्पानोंमें पूरोकी पूरो भावादियोंक्रो मुसलधान बता लिया गया। 
हिग्दू मर्दिरों, मूतियों, राजप्रासादों तया संस्कृतिके प्राचीन उत्कोण लेसों, भौर सच 
हो यह है 6 उन मी चोरों फो, जो पत्देंक राष्ट्र फो पवित्र एवं प्रेरक निधि होती है, 
कितनी भषिक हानि पहुंची हैं, इस बाठकी सममतेंके लिए उत्तरी मारतके विसी भी 
महत्वपूर्ण बगर को, जैझे पार प्रौर मंदूगढ़ (97 शा (थ॥00890) , देख 
लगा काफी हैं। म।हिकवतों (ध।/ए४४) --(बस्वई के निकट मदिम मायक 
एक स्थान) के एक परायोन ६ दश्सर३ (इतिहास) को छोज हुई हैं घोर वह छाप्रो जा 
चुड़ी है। इस पुस्तकको मगवान्‌ नन्‍्दइत नामझ एुर सेंसपने १५७८ ई० में समाप्त 
किया) पर उमके यटुतते हिस्से उ तिदिमे बईशतास्दी पूर्व लिखे जा चुके पे। इसमें, 
६३४८ ई० में मुमतमानोंक्े हापमें भा जानेके पच्डातू उत्तरी कोन की देश डितनी 
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भधिश्ठ बिगड़े गयी थी, इसका निम्सल्रिल्षित बर्णन दिया हुप्रा है। लेखक बहता हैं: 
हपरमेका यूर्ण हपसे नाश कर दिया बा था; मित्रता तथा जातिभावक़े दन्यत लुप्त ही 
गये थे, झत्रियगण देशडे प्रति धपनो समस्त दर्देब्य-बुद्धिरों छो चुडे पे। हमियारोंकरी 
हयाग कद उन्होंने हपिकों गले श्वगाया था। बुद्धे केवल बाबुगीरीका पेशा भ्पता 
लिया भौर बाको लोग दांतों तथा शूद्रोड़ी हीन स्थितिको प्राप्त हुए। दूसरी शोर 
पर्त्प लोग यमपुरोके लिए रवाना कर दिये गये। झ्धिकांश लोगंति प्रात्म 
सम्मात सो दिया भौर भद्दाराष्ट्र धर्म पूर्णतया नष्ट कर दिया ग्रषा ।” परन्तु, 
जब एक पोर उत्त रम हिन्दुओोंनें प्म्रहाय दशा में हिंसा तथा शक्तितके सम्मुख घ्रिर 
मुका दिया पा हो दूसरी गोर, दक्षिणमें, जहां पताचद्दीन घिलजो तपा मतिक क्राफूर 
के प्राषपण बेल क्षमित्रा श्रभाद इल छके थे, मुछतपान विजेताप्रोंके प्लाये बइते हुए. 
क्दमोड़ों एक झबरदेज्ठ ठेख सगी। मुहम्मद तुपतक जैध्षा कर सुल्तान दशिणको जीत 
कर दिल्‍्ली-पस्तवतमें घामिल न कर सका, प्रौर विद्वोददी हसन बहुसनी ने यधरि गुलरर्गा 
में एक सव्ेंत रगजबंशको स्पापना की थो तयावि समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों के 
लिए बह राज्य एक हिन्दू राज्य था, जिसके दयाउनमें मुस्लिम तत्वक्त भिध्रण केवल 
नामके लिए पा। 

शिवाजोके जन्मस्रे पूवेके दो सौ दर्षों तक दक्षियर्म ऐसी शक्दिया काम करती 
रही बितके बा एच छोटे, बड़े पौर गम-रयादा धसर वाले प्रदेंक केस्दों में हिन्दु्ोदी 
सखतत्र पता स्वापित करता सरत हो गए था। शिवाजीने दो झेवल दिखरों हुई 
इंडाइयोंकों एक्डा के सूत में टांघ दिया, भौर चतुराईके साथ उस घामिक भावता का 
प्रयोग डिया, जिया खोडप्रिय कस्यना के ऊरर पव३सत असर था) राजवाड़े 
(९०४४0) ने पहाराष्ट्रकी इस प्रदृचि ढया भारवके घन्प सूर्वोड़ी प्रदूत्तिके बोच 
जो घत्तर भवाया है, दह टीक ही है। बह पहनी प्रवृति को « जदिष्यू 3 (]395070) 
अरददा £दिह्वैए दरना + प्रौ६ दाइदाली को ध्सह्दिष्णु> प्रघवा “विष्किय दोशर कप्ड 
सहन सदता” बहते है। महाराष्ट्रक्रो यह धपूर्द इद्धि घयवा प्रवृत्ति, निश्चित रूपते 
शक संठों एवं उप्रेधदोडी वाधीसें हुवा उसके बोदाप्रों एवं बटनोतिशोंकि कार्ये- 
कलापो भरी पड़ी दहै। य्यात्रे सरादा संत बहुत पदलेहों मद्दासप्ट्रपर्म झ ऋपर 
उपदेश दे घुड्टे थे घोर उधरे सम्सस्‍पर्े धरने दिपार प्रस्ट रद पुद्धे थे तपारि ऐशा 
एपकाजावाटूडि व्मह्ाराष्ट्र-पर्म 8 रो उक्त (८४७४7९६४४०9) बा प्रयोव सर्पेर दम 
एड छोडदिय मराओी पुस्तद, रेमृद-घरित्र 3 धयरा “मद्ायुद्द दतताउेयशी जोयनो", 


रह भराठों का इतिहास 


प्राचरण किया वह मगवान्‌को भो भच्छा न लगा ।” शाहजी १६३७-३६ में बीजापुरी 
सेनानायक रणदोलाखां (एि्ाते8७३ (का) के ताथ पश्चिमी कर्नाटक जीतने 
के लिए गये। कम्यिरायनरासा-चरित्तम्‌ (6 494 0॥7959ल्‍ए0ै277 47) 
के लेखक गोविंद देंधने इस चढ़ाईके जमानेमें होनेवाले ऋर प्रत्याचारोका वर्णन 
इस प्रकार किया है: “रणदोज़ास्ता प्रौर घाहजी ने इसेरी (॥/॥:87) के वीरमद 
नायकके ऊपर चढाई करदो झौर इखेरी को घेर लिया। वे बन्दूकों, वमगोलों घौर 
डेलवांसों (5॥28) से लेंठ थे। उन्होनें भ्रपती भीषण वन्दु्क किलेकी मुढेरों पर 
रख दीं। तु्कों ने किले पर प्रधिकार कर लिया, स्त्रियों को पकड़ लिया, संग्मरमरकी 
बनी हुई देव मूर्तियोंके धिर तोड़ डाले, मदिरों भौर नगरको लूढ लिया, संच्चरित्र 
स्त्रियोका सतोत्व नष्ट किया भौर गायोंकों मार डाला। महलकी सारी धस्तुप्रो पर 
ह॒पपूर्वंक भषिकार कर लेनेके पश्चात्‌, रणदौलाखों ने नगररद्षाक नियुक्त किये झौर 
बह स्वयं शीघ्र ही बादशाहके दरवारको लौट भाया तथा लूटकी चोजें उप्ते भेंट फर 
दीं। यह हैं--शिवाजी के विद्रोहके विकासको व्यास्या। 

वह प्रसिद्ध पद जिप्तको शिवाजों ने भपनाया, भोर जिसको उसके बाद उसके 
उत्तराधिकारी लगातार प्पनो राजकीय मुद्राभो पर उत्की्ण कराते रहे, उम्ती धर्वृत्ति 
का एक दूसरा पुष्ट प्रमाण है। यह पद इस श्रफार हैं: “प्रतिपदा के चम्द्रमा की 
कल्ला की तरह दिन प्रतिदिन बढ़नेवाली; तथा विश्व-वंंदित धाहजी के पुत्र शिवाजी 
को यह मुद्रा विश्व कल्याणके लिए शोभित दो रही है।"* स्वर्गीय थी मावे, जो एक मर्मश 
विद्ान्‌ू थे, इस बातका प्रतिपादन करते थे कि इस पदका प्रयोग पहले जावसी 
(7४2श) फे मोरिय शोगोंने (१07८५) प्रपनी मुद्रा पर किया था; शिवाजी ने 
उसमें प्रपती भ्रोरसे कुछ उचित परिवर्तेत करके उसको झपना लिया। 


३० महाराध्ट्र-घ्म प्रषवा मराठा प्रदत्ति किस प्रकार पंत सक मराठों को उत्तेमता 
प्रदाव करतो रहो. 


महाराष्ट्र-पर्म की इस वुतिने धौरंगदेव के साथ होनेवाले दोपवालीन संघर्ष 


प्रतिषष्चंद्ररेसेद वधिध्णुविद्दयंदिता। 
बाहुपूनो: शिवरयथा मुद्रा मद्भाप राजते॥ 


महाराष्ट्र-ध्म $ सराठों झा प्ाइ्श श्र 


के उमेंसे कदोरसम परोश्षाप्रोके दोच जाठिरों बेवल झोडित हो नही रखा, बरन्‌ 
भागामी पर्वत तो तवा बाद शो होदेवाले मराठा-सास्राउ्पके विस्तारडे समय उध्दा 
सबाईके साथ पालन भी रिया गया। प्रदम चार देशवाप्रोंने इस बाते शनेक 
प्रमाष छोड़ दूँ कि वे महाराष्ट्र-पर्म के इस माद्कों सरेद भरनो भांखोंसे सामने 
रसते थे। उत्तरमें वे जो मो बाय करते में उन समीर, तय राजपू्ों एवं भस्य 
आतियेड़े साथ प्रवते व्यवद्षरम साझाज्य भयवा शबिवरे तिए वे निरन्तर उतना 
प्रयाध्त नहीं करते थे जितना कि हिल्दुपरोड़ि श्रश्चिद्ध परियर स्थानोडी--जेंसे प्रयग, 
कायी, मथुरा, हरदार, कुरुक्षेत्र, पुटकर, गदमुक्तेशशर शाद प्रस्य स्पानोहों 
मुसतमात्रोंके हायसे मुक्त करानेके तिए। मन्ठम प्रयाग भोर सायीरों छोड़कर 
संगमग सभीक़े ऊपर उन्होंने मपना भविक्नार जमा तिया। ये दोनों स्थान तो 
दिरद॒प्रोके हायमें फिर कमी न पा सके। एक स्मरणीय पत्रमें, जो थाहू ने भरने चचेरे 
भाई सम्माजी के नाम उस समय लिसा मां, जबकि सम्मा निड्धाम से जा मित्रा 
था, धाह तिसवा हैं: “यह राज्य देववार्धों ग्रोर ब्राह्मगोका है। शंकर ठथा देवी 
पावपीडे भाभोवदीसे हमारे महान तथा श्रद्धेय पूर्व ज शिवाजी इपकों मृग्नरतमानेक्ि 
हापसे दवानेमे उमर्ष हो सझे थे। ऐसी दया में किदवतो लण्जा की बात है कि तुमने 
महाराष्ट्र भमंको ध्याग दिया हैं घोर उसके झ्ुप्रोके मा घरण सो हूँ। रामरेव 
माइव से प्रपते कुचको उत्त्ति बठावे समय दमारी छाठो गंसे फून उठती है, भतएव 
धपने हुलके विपरीत घायरुण गरना तुमको धोमा नहीं देवा।”* शाहू का 
सर्वे्रेष्ठ देशदा, बाताओी बाजो राद हिन्दुपोंके लिए इस घामिक रवर्वकठा की प्रवृत्ति 
से इतवा मपिर धोवप्रोद पा, हि यह १७६१२ के एड पत्रमें तिशाम के दररियें रहने- 
बाछे प्रते एक गुमारतेये उसको (विद्याम शो) इस बातों याद दिलानेके लिए 
रहता हे ढि "हम मराग्र ध्यनीम लोग (दुश्मन) महाराश शिवारी मदानूके 
घिधष्य हैं।" इस तरह यद उस दो (विडयस शो) इस गावहा संवेत करता है हि भरते 
विभिन्न शासशोड़े छाप झपने स्यदहारमें वे (मरा) वि अरदार पामिद उद्देश्यों 
दांत उ्तेजिव होते पे, तफा ये डिय बार उस मा हो पूरा जरतेका थ्याय कर रहे 
पे जिस हा प्राप्म शिवाजी वे बरकमतोसे हुघा घा। 

धद्टारहदों धरोडे एर्दिष दघा हझु प्रिद मशाथय शूटनीडित गोविस्टराव काले, 


ह बिडनिम टाश रवित शाटूरो जोवनो देसो पृष्ठ शेश्-श्हा 


१६ सरादों का इतिहास 


जो हद पवादक्के दर्बारमें बहुत दिनों तक रह चुके थे, नाना फड़ नीस फो एस प्रकार 
लिघते हैं घौर दिल्‍्तोपें तम्ाटके घाम नौंछो ब्यवस्पा तथा में राठा-नी ति के उद्देषयों की 
पूर्ति करनेके सम्बन्धर्मे महादजों ध्विन्धियां को प्राप्त होनेवालो महत्वपूर्ण सफनताप्रों 
के लिए मराठा सरकारकों बधाई देते हैं। गोविन्दराव काले के पत्र तथा सन्देश कई 
संडॉर्मे छापे जा चुके हैं। उनठे यह विदित होता हूँ कि वह बड़े योग्य पौर उच्च 
छिद्धास्तोंवासे व्यत्रित थे तथा तत्कालीन मराठा प्राइश्ॉप्ति पूर्णतया प्रभावित थे। 
आपको इस दाठका ढीक-ठीक ज्ञान करानेके लिए कि उन दिनों मरादे कया घनुभद 
करते ये प्रौर किए विपयके ऊपर बात किया करते थे, में यहां पर पूरा पत्र उद्धुब 
कछंगा: “यदि भापका वह प्रत्यम्त प्रेरक पत्र पढ़कर, जिसमें दिल्‍लीपें पहादजी 
स्रिन्धिया द्वारा प्राप्त किये जानेवाले महान्‌ गोरवका वर्णन दिया गया है, मेने जो 
कुछ घनुभव किया उसको मे पर्याप्त रूरसे व्यक्त कर सकता तो मुझे न जाने तनी 
पुस्तकें लिखनो प्ठ जातीं। तो भी में भ्पने उत्थाहको नहीं दवा सकता, प्रौर 
सापारण सीमा को पार करनेका साह करके पपने मह्तिप्कके कुछ एक मृश्य 
विचारोंकों लिक्षकर प्रकट कर रहा हूं। हर एक मद (8877) के लिए पभ्रलग-मलतग 
बधाई देनेकों जी चाहता हूँ। भारठ (उत्तरमें) धिन्धू नद्मासे लेकर (द्षिणमें) 
दक्षिणी महास्वापर तक फंला हैं। सिन्धु नदीके पार तुढिस्तान प्रा णाता है; 
प्रह्मभारत-फालसे भारतकी मे सोमाएँ हिन्दुपोके नियंत्रणमें रही हे। परन्तु बादके 
फतिपय हिन्दू राजाधोंते झपना प्राचीन पौदप खो दिया प्रोर मवनोंकी प्रपीवता 
रवोकार कर लो। फलस्वरूप ये (यवन) ध्वविवशाली हो गये। धग्रताइयोंने 
(008६023) दिल्‍ली पर प्रधिकार भमा लिया; मद्वानु सझादू प्रालमगरीर के 
शासन-कास में उच्चतम बिन्दु भा पहुंचा। प्रत्येक जनेऊधारी हिन्दूसे ३ 5० ८ धा० 
जडिया के हमें बसूझ्ध किया जाते लेगा: धपषता$ झषदा पका हुमा खाता 
टूकानोंमें बिकनेके लिए मेजा जाने लगा, भौर सोगोंकी उसे परीदनेके लिए 
बाध्य दिया जाने छगा। इन भत्यायारोंके उलत्वह्प प्रतिक्रिया हुई। ऐसे समय 
दिल्दूपमंकी रक्षा करनेंके लिए देशके एक कोनेमें युगनिर्माता शिवाजों का दलकपे 
हुमा उपके बाद ही पेशवा बासाजोराब तथा माऊयाहय जैसे तारागभका उदण 
हुपा जिरदोने समस्त मारतकों सवीत प्रदाष्ठ पा प्राश प्रशन की। इस प्रवृत्ति में 
यादकों मद्रादजी घ्िन्यियां के हृदय पद इतता प्रषिकष प्रभाव ढाता कि बह घपने 
पूर्वजों की प्रादाणादों पूर्ण करने में छमपें हुप्ाा। बदि हमारे यहां मुप्ततमागों पी 


महाशष्ट्र-पर्म : मराठों का झारभे शए 


तरह * इतिहास३ सेहक होते, तो वे महादजी को विजयों पर रई किताबें लिख 
डाहते , पर्योकि ये राई को परयंठ बनानेकौ का में बड़े दक्ष है। हम हिन्दु्ों का 
स्वभाव बिल्कुस इसका उल्टा है। हम प्रधायारथ कामेक्रि बारेगें भी भपना मुद्द 
नहीं सोसते। सघमुच भसम्मवक्तो सम्मव क्र दिसाया गया है। परदिषू बोधा 
(भद्दादजो) ने उन्हींढा घिर व्ोड़ा जिन्‍्हीोंवे उसको (घिरको) उठानेकों चेष्टा 
की। सप्ती उनका धनमत्ता चेतते थे, पर उत्होंते निर्मोकता के साप पपते सदयक्रो 
पूर्ण किया। निश्वप ही शिवराओं के भादशें पर इप विजयका इच्छित फद होगा। 
ईश्वर करे, इस कीर्विमंम परिणामकों कोई पथनी कुदृध्टिसि कत्तकित ते कर 
सहे। दस विजय से न कैवल राज्यों तया नये-न्ये भरैशोंकी प्राप्ति हुई है, वर्न्‌ 
वेदों भौर शास्त्रोंढी रप्ता हुई है, पर्म भौर हृत्तश्षेपरहित तपासता की नॉंव पड़ो 
है, घाव मौर ब्राह्मण सुरक्षित हो गये है। वास्तवर्में मराठक्ी छोटे प्रध॑स्वतत् 
राज्यों पर शामन करने की यह राइकोय धपित, यह कोदि तया योरव, सभी भव 
प्राप्त द्वो गये हूँ तपा उच्दतम स्वरोंपे जगत्‌के सामने घोषित कर दिये गये हूँ। इस 
ऐएवर्य को रक्षा करना भाव तया परटिल-बीपा के लिए गोरवडो बात दो गी। इस ढाय॑ 
भें प्राप किप्ती भ्रशारकी शिविल्नता न दिसायें। मारतके ऊपर हमारे प्रमुत्वके विषय 
में होनेवासे सारे धंदेह दूर हो गये। धर साहोर के मंदानोंगें मरादों की विशाल 
सेवाएं तेमात कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे भस॑स्प कुरमी दे, जिनको 
हमारी विपत्तियोर्मि प्रानन्द भाता है भौर जो हमारा पतन कराने की चेप्टा मरते 
रहते है।” बेधारे गोविग्दराव से समुद्र के जरिये एश्चिमसे झानेंवाले समे खतरेढा 
प्रभुमान न कर वाया) 
मेने जात-बूक्रकर इस सम्दें पत्रको उद्धृत डिया है जिहड़ी ठिपि २ जुलाई, 
१७६२ प्रयांत्‌ भेप्रेड़ोंके हायें मरादों शो राजडीय धरितके हस्तान्तरित होनेसे ठोड़ 
दस मर्ष पूर्व है। माता फानीध के गई ए पत्र मिप्ते हे जो उन्होंने मदादणो 
पिश्विक के जाप लिखे थे। उन पत्रों नाना ने महाइजी ध्िन्धिया को बार-बार 
बोर देते हुए लिया था दि बह साप्माद से रहरुर हिन्दु धफि तो्रपएलॉडो पुमदपानों 
कै नियंद्रणते मुठ कराह र उन्हें (हिलदु पों को) दिखा दें तथा पूरे मारठवर् में गोदप 
का निपए कपनेडे लिए सम्रादुय पढ़ ऐसः रपच्ट ग्रादेधपत्र प्राप्ठ पर णें थो छड 
बाए इसाटित शर दिए जाए! इस एशररर शादेश प्रसष्द रर (हर सदर ६ प्रर 
बड़े रमारोहड़े घाप वह पूता में घुसाया गया पा। प्रयृष्ति मात्रा मेँ दे ढेयल इध दाद 
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के स्पष्ट कर देने के पद्चातू दि; उस रामय भी जबकि उनका (प्रहदडों का) पतन 
निकट था, जैसा हम भाज जानते है, मराठो के मश्तिप्कर्ते उच्च आदर्श किए प्रकार 
विरतर लहरा रहे थे, वरन्‌ उनकी आात्माएं भी कितनी ऊंची थीं, इस विषय पर भुफे 
कुछ भौर भधिक कहनेकी भावश्यकता नहीं जान पड़ती । 


४, महाराष्ट्र-धर्म के श्र. 


में यहां पर इस बातकी विवेचना नहों कर रहा हूं कि महाराष्ट्र-र्मं का यह घादशश 

कहाँ तक ठीक था भोर कहां तक गलत, भौर न ह्वी इस बातकी कि भागे चलकर पूरे 
भंरतको इससे लाभ हुपा भथवा हानि। इस घातकी विवेचना में भ्रागे झलकर 
करूंगा। में सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्रनेक लेखकों मे, जातिके 
स्वभाव तथा कार्य भोर छा ही उनके स! हित्य एव इतिहामके जरिये इस मराठा प्ादर्श 
को समभने तथा ढूंढ लेने को क्षमता के भ्रमावके इतिहासको उसी प्रकार छोड़ दिया है 
जिप प्रकार प्राचीन प्रीक सस्कृतिको, जो यूनानियों को उनके राष्ट्रीय प्रशारके लिए 
उत्तेजना प्रदात करने वाली बतायी जाती दै रानाड़े के समय से मह्दाराष्ट्रके बढ़े-यड़े 
पंडितोने इृष्ठ विपयको विवेचना करनेके लिए भपनी शवित लगायी है, घोर समय-समय 
पर नयेनये प्रमाण देकर इस महान्‌ संदयके अट्तित्वकों, जिसके वियय में में यहां 
केवल एक रूपरेज़ा हो प्रस्तुत कर पाया हूं, सिद किया है। मददराष्ट्र में प्राप्त 
झ्रामप्रियोंका भ्रध्यपन तथा उनझी विवेचना इतनी बार भौर इतनी पम्मीस्ता के साय 
की गयी हूँ हि मे मराठा-इतिदाास के ऊपर कहते रामय इस सर्वेब्यापी विपयकों 
छोड़ न पापा) ध्राधा-माषवविलास चम्यू$, ध्महिकावत्ी बवतर+, ६शिव-भारत 5, 
१ परनाला-पवृत-प्रहण-भास्यान ३, ८ तालीकोट दवखर ७, ८घाक वालिसत३, राम चर्दर 

पमात्य को ४ राजनीति 9, शिवाजी तथा उनके पूर्वजोके खत घोर बाग्डात, पुराने 
भाटों धौर महात्माप्रोंके गाने तथा मराठों प्रोर मरादों से पहलेके समयमें, मन्दिरों 
पर ग्राद्मोकों दिये जातेवाये दावोंके विषयमें उत्कीर्ण सेंस भौर दरतावेड-- इन 
मी की एंग्पा एवं महृत्त्वमें दिन प्रति-दिन चुद्धि होठी जा रही ६॥ ताप ही हमको 
इस बादके प्रमाण मिखते जा रहे है हि सोगोंके मस्तिप्कमों महाराष्ट्रधर्म को इस 
पामिद अवृत्तिका मह्तित्य बहुत काल तक रहा। दयाइजी बवियों तथा साहित्यरे 
गेरणक थे । उनके उपजीवियॉपमे से, जपराम घौर परमानरद से परनेक पुस्तकों लिसी 
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जिवकी सोज हास ही में हुई है। ये दुम्तक छप गयी हूँ तया दस योग्य है कि सावघानी 
के पाय उनका प्रष्ययन किया जाय। 

शाजवाड़े बहते हैं: “मद्दाराष्ट्रमे जन्म लेने वाले महाराष्ट्र तोग--मराप्ट्र 
महलाते हैं। उसको वियांड़ कर मराठा शब्द बना हैं। जिम देशमें महाराष्ट्रिक 
निवास करते थे वह महाराष्ट्र कहलाने लगा। ब्राह्मणोंसे लेकर ९पअन्दयज३ 
(#&7(9४]9$) नोगों ठकड्ो सभी हिन्दू जातियां विस्तृत रूपमें मराष्ट्र अदवा 
मराठा नामछे पुकारी जाने लगीं। इन मराठोंक्रा घमम विस्तृत रूपमें यहाराष्ट्र-पर्म के 
नामसे पुकारा जाने लगा। उममें चार तत्व हैँ जिनके नाम इस प्रतार है--(२) 
देववाप्रकि प्रति ब्यवद्ार और धास्त्रोके मंत्र (वेदश्ञास्त्राचार), (२) स्थानीय 
व्यवदह्वार देशाचार), (३) परिवार-सम्दन्धी व्यवहार (कुलाचार) भौर (४) 
जाति-स्पवहार (जात्याचार)। महाराष्ट्रके निवायों इन सबका पालन करने के लिए 
वाभ्य थे।” जल्दिस रानाडे कहते हे: "इस देशको पध्राम जनता को प्रेरित करने 
के लिए पर्याप्त मात्रा में मडबूव धवित यदि कोई है वो वह है उनके घामिक विश्वास 
के प्रति भ्पौल। पिछले ३०० वर्षो पूरा भारतवर्ष मुसलमानोंके युद्ध-प्रघान घर्मके 
संपष्ठमें भानेके गारप प्रत्यक्ष रूपसे गतिशील द्वो उठा था भौर सभी जगह, विभेष रूप 
से महाराष्ट्रमे, एक विशिष्ट प्रकारकी दिया भौर प्रतिक्रिया वा चक्र चल पद्म था।? 
में पदों पर इस समस्या की छोटो-दोटी बातो नहीं पट सकता, बर्योझि उसके लिए 
पैप॑पूर्ण हपा मौलिक प्रध्यपनक्तो भावश्यकता हैं, धौर उठको केवल पनुवादके 
जरियेधे समझता कठित है। डिन्तु मराठा इतिहासडों ठीक सममनेके लिए, समी 
सोतोंगी मौलिष्ठ झपमें पएता भौर उनके ऊपर सम्तुलित मनसे विचार वरना परम 
भ्रावपपक हू। 


$- इस मराठा भ्रादर्शरे शुष्रभाव, 


में स्पष्ट धच्दोंदें कह देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पर्मंगा यह प्रादर्श धारस्भमें 
राष्ट्रीय इवियों झी प्राप्तिम चाहे रिठना ही उपयोगी बयों व रहा हो, पर मुम्दे ठो यह 
डिसी प्रद्धार स्वास्प्पप्द नहों जान पडुठा। इस सदसे बड़ा दोप यह था हि इसने 
मंरादोंके परानवी घौर उप्नठि-पपसे विमुख बता दिया। राज्य प्र्य है उप्तठि। 
प्ौर जब तक घानेबाते छमयकी परिदरदेतेशील घावश्यशवाप्रोे पनुरुष प्रिदर्दत 
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की नजरके सामने भ्रापो। इन डायरियोंसे किये गये सम्रहों में, जो हालमें प्रकाशित* 
हुए दे, प्राचीन मराठा घासनके चिह्दोंका भ्मूल्य तथा रोचक विवरण दिया है। ताप 
ही उनसे निश्चित रूपसे यह सिद्ध होता है कि चाहे कुछ भी हो, वह शाउन उतना 
तिप्फल नहीं था जितना कि सामान्य रूपसे माना जाता है। प्रायः हर जगह जल 
पहुँचानेके प्रधान कार्यालय, मंदिर, तालाब, प्रतिषाएं, महल प्रौर दुर्ग भनेक एरदारों 
और जागी रदारो के ही बनवाये हुए भिलते है। ये लोग भारतके सुदूर भागोंमें नौकरी 
करते थे, पर उतको घरेलू राजघानी एक प्रकारसे दक्षिणमें थो। सिधियां लीगोंका 
जम्ब गांव (७070 !४0॥ ) , होल्करोके वफगांव प्रोर चंदवद (५/४४४प० & 
((४५॥709४४0), गापकवाड लोगों के दावदो भौर निम्दगांव (0370 & 'पत0- 
हृ0पाए), मराठों द्वारा निमित भनेक प्रकारको उन इमारतोंके केवल थोड़ेंस 
नमूने हैँ जो मान देशमे पायी जाती है। भाह्िकर्म पेशवाधोका पुरावा महल, णो इस 
समय जित्षा-प्रदालतके प्रधिकार में हूँ, वास्त्वर्में एक ऐसा स्मारक है जो कला वा 
एक सुन्दर नमूना कहा जा सकता है। पर्व॑तकी चोटो पर बन! हुप्ा जेजुरो (उपर) 
का मंदिर विशाल एवं सुन्दर है। इसका निर्माण बाजीराव द्वितीय ने करवाया था। 
भहाँ के मंदिर तया घादों तक जानेके रास्ते बढ़े भच्छे बनें हैं झोर उबको देखनेसे 
अनानेवालोकी सावधानी एवं कुशलता का परिचय मिलता हूँ। उसीके पास भूलेश्वर 
(808065फ्रशा) का मंदिर भी एक सुन्दर इमारत है। कटराज (#&एणां 
पृछशांट), जद्दा से पूना मगरकों प्रानो पहुँचाया जाता था, पेशवा बाजीराव द्वितीय 
द्वारा घनवाया गया था। प्ंढरपुर, घेठर, विचवाद, भलंदी तथा गंगापुरबे! मंदिर 
एवं प्रत्िमाएं वास्तवर्में पेशवाप्रो द्वारा निमित-भवनों के उत्तम नपुने हे। पत्यएकी 
मूतियोगा फौशल तथा परिमाण (970007707) तो वास्तवर्म प्रवर्णवीय है। 
पिम्पलनेरम मीमका घाद, पावसमें मस्तानीका छोटा परन्तु खूदसू रत मकबरा, चासमें 
सोमेश्वरव मंदिर, करंजगांव धोर वेरलका मंदिर घौर तालाब, गर्रातहपुरमें विदुस 
सिवदेवका बतवाया हुएा सद्मीन्‍तरहिहका मम्दिर, मोस्गांवफा मग्दिर ठपा धर्म 
शालाएँ, विवल्कारों द्वारा निभित उततदा दिष्यू मन्दिर--यें छद तपा इसी प्रकारकी 
बट्ठुत सी दूसरों इमारतोंकों घोर यदि जनता का ध्यान उचित रीतिसे धावदित किया 


* विविष शावनविछाए (परशतावनओ॥गायन्पाइद्धाए) फरवरी 
१६१५--भागर्त, ६६२०१ 
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जाप, तो निदिचय ही यह दिंद्व हो जायगा कि मराठे कलात्मक कौशल, झयवा सोद्य- 
बुद्धि थे पूर्णतया रहित दे थें; भोर ने ही उनका शाप्तन उठता विष्फल था जितसा कि 
बहुदोने घनजानमं मान लिया हैं 

लेकिन फोस ऐड्वर्य, वर्रोरी भोर फिशूतए वी उनके स्वभाव ने पी, मम्दिरों, 
जदियों, पानी घोर निवासजुपान की सुदियाप्रो, पहाड़ी रास्तों भर प५्टी, बहेंलड़े 
प्ौर सुविधाजनक मकानोंकी भोर--जिनका विर्धाण दियावके लिए नहीं, प्रयोगमें 
साने घौर रद झरनेड़े लिए किया गया था--मरहठा शासकोने पूरा ध्यान दिया, घतः 
उनके ऊपर दम बातका दोपरोपण नही किया जा सकता कि उन्होने वात्तविश शार्व- 
जनिक उपयोगिता के कार्पोंडीं उपेश्ा को। उत्तरी भारतमे भी जहा वहीं मराठोंका 
प्रभाव रहा वहां मराझा भवनोकी मह प्रवृत्ति पर्याप्त रूपमे दिखायी पड़ती है। इसकी 
परीदा एवं प्रध्ययत प्रावश्यक है। ठस्य यह हैँ कि सामाग्य रूपसे मनमे पह प्रद्धित हो 
जानेके बरण कि मराझ केवल तोड़-फोड़ करनेवाले भौर लुटेरे पे, किसीने मराठ- 
कालमें बनवाये हुए स्मारछोंहा, जो दिपावद़ों ने होते हुए भी प्रमावोत्याइक भोर 
सुद्दर भी है, बदु पा प्रमुसन्‍्याद करने प्रोर उनके ऊपर प्रद्ाश इालनेकी परवा ही नहीं 
की। भी तक कार बाप हुए केयल दो जिलोंमें ह्यूत-छप से मेष गे डिया गया है। 
महाराष्ट्रके दूधरे डिलॉग तथा सुदृरवर्ती स्थानोपें भी इसी प्रदारका प्रग्देषण किया 
जाना घाहिए प्रौर छात्रों दया विद्वा्नकि उयपोगके लिए समी प्राप्य प4५(3900/9) , 
बस्तुएँहणा ऐतिटागिक शचिके दिद्ध प्रदाधमें साये जाने चाहिएु। में पपने बयविउ- 
गत घनुमदसे रद सरता हूं कि मराठा कार्यक्रताप (800989) के सभी महर्व- 
मूंे गे छोपें दे रके देर फागशा् भौर भत्पस्त सामदायरु सामप्री पद भो मिल सब दी 
हैं, भो ऐसे उत्साहपूर्ण शायं-कर्तापों ठया पदों प्रा कों द्वारा किये आने दाले घस्वे - 
धम एऐ रहानृष्ठतिपृर्े प्रदन्‍परी राह देश रही है, जिनके हमारे ऐटिहामिक घठीत 
की पिला हूँ। वाईके राष्टे (७४१८४), मिराड भोौर ागलीके पटवर्षन, धोंध 
धोर ९ ६ुंदके प्रतिनिधि, शृंगारपुर के सदे, श्िकें, जापय, मोरे, जेपे, नि्वल$र पोर 
भोरपरई--उमीके पपने-प्रपने बाएं एव प्रमादते केद्ध थे, जो इन ऐटिदापिक परिवारों 
ही छोटी-छोटी राजघानियां पढ़ें जा सहते हैे। उनमें उस्होंते २०० वयोड़े प्रविक 
समय हक घना प्याग, एन भौर परिणम के रत रता। 

अपनी प्ने रे सहाय मदियों बहित यो शव रे दषा हष्या हें परिक मरियों ही 
परम्य भौर उपशाद धाहियोंदे वे छेद घनुसरपाद एवं एडिडफ निए प्र: 


रद मराठों का इतिहास 


के साथ लगे हुए हे--एतिहासिक भ्नुसम्धानके लिए निश्चय ही प्राशादीत बिल 
दिखायी पड़ते है। 


७. भराठा-साहिरप एवं समान पर इस राजनंतिक धाददका प्रभाव, 


चाहे कुछ भी हो, महाराष्ट्रमें होनेवाले वर्तमान प्रनुतत्धान कार्यके समदरधरे 
इतना तो भदश्य कहा जा सकता हैँ कि मराठोका इस बात पर गदें करना उचितई 
कि उनके पास छपे हुए ९यरखर+ भयवा इतिहास, व्यवितगत भौर सावजमिक पत्र 
सूचना रिपोर्ट, हिंसाद किताव, सरकारी दस्तावेज, सनदें भौर निर्णय, संधियों, 
वंशायलियां, रोजनामचे ग्ौर लिखी हुई ऐतिहासिक बातें तथा प्ौर न जाते किंतती 
ठरहकी ऐतिहासिक सामग्री हैँ। शायद भारतकी किसी पी जातिरे पास उप्त मनृपात' 
में धथवा उतने प्रकारकी ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती। उनका स्वप भी मारत॑ 
के भ्रस्य भागोंकी ऐतिहासिक सामग्रीसे भिन्न है। इन सब कागडातोर्में पत्र 
ऐतिहासिक दृष्टिकोशसे सबसे पविक महत्त्वपूण है। घूकि उनकी संख्या बहुत प्रधिक है, 
इसलिए हम उनको सहायता से मराठा-इतिहास में घटित होनेवाली सभी महत्त्वपूर्ण 
घटनाप्रों का एक सम्बन्धित विवरण ते यार कर सेकते है भ्ौर लगभग हर धार विभिन्न 
दृष्टिकोणोंसे। छूंकि भाषा सोगोंके बास्‍्तविक जीवव प्रौर व्यवसायक्ती बाहरी 
प्रभिग्यकित मात्र हैं, भतएवं जब शिवाजी ने फ्रारसीको हूटा कर मराठी भाषा को 
प्रपने दरवारकी भाषा का पद दिया तवसे मराठोंके कार्यक्रलापके फैलावके 
साप-साप मराठी-साहित्य की भी वृद्धि हुई। शिवाजी के समयते स्पल-सैना, जल 
सेना, किले, स्थाय, लगान-पम्वन्धी हिसाद-किताब भौर दूसदे विषयोकि प्रावश्यके 
मापले, सभी मराठीमें लिखे जाने लगे। इस परिवर्शननें पोड़े ही समयमें उस 
भाषा को प्रत्यविद समुद बना दिया। कार्यवुद्धिके खाप-्साप धरेक ब्यवितयों 
तथा परिवारोंक्रों, जो मामूली जगहति प्रायें थे, मीन प्रेरणा भौद प्रोत्याहन 
भिप्ता। 

शिवाजी के पहुलें मराठोमें गया धत्तिर्व नहींके बरादर था। उस रापय 
घग्रस्त उाकृष्ट छाहिएप ट्री रबदा परथमें हुमा करतो थी प्रोर वह मी भवित भाव प्रौर 
चामिक्ता से धोगप्रोत होती थी। परन्तु जय शिवाजी घौर उनके पिता ने प्रपता नया 
बाय धारम्म किया तर युद्ध, चढ्ाइयाँ, सस्पियाँ, ब्यवसाय, एवं परदेश रोडके काम 
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बन गये जो तस्लीनता के साए डिये जाने सगे। इन समीकों लिपिदद करनेको 
बावश्यकता पड़ी। शिवाजों प्रौर उनके साियोंके साहधिक कार्य एवं छफल कृतियोंने, 
जप उदाइरण के ज़िए प्रफडतसा के ऊपर उनकी विजय प्रपदा भौरंगडेद से दरबार 
में मेंट घथवा तानाजी मसूसरे द्वारा छिगद को रोमांचकारी विमयने, घी मर हो लोगो 
की कहयता झवितकों पपती भोर भाकपित किया, भौर शिवाजो को माठा जीजा! बाई 
स्वयं उतको भ्रमर करानेके लिए सदछे प्रागे बढ़ीं) उन्होने वन्दी जनोंको उनके ऊरर 
ऐँछे पद रचनेमें प्रोट्छाहन दिया जो देश भरमें लोकगीतके रूपमें गाये जा सकें। इस 
प्रकारके कुछ गानों, जिनका लोक-प्रिय नाम १पवाड़ें> (?0:2025$) है, 
प्रनुवाद ऐकदर्प (8॥८७०॥४॥) ने प्रग्रेड़ी पर्दोदे किया है जिनसे मराठी ने जानने 
बाले पाठकों को उस दिनोंकी क्रियापोंका कुछ घामास मिल जायगा। शिवाजों ने 
पारिमाविक धब्रोंका फ़ारसीसे संघ्ृतमें भनुवाद करके एक नया धपिरारी दब्दकोप 
बनवानेके लिए विद्वान्‌ पंदितोंढो नौकर रखा गौर राज-व्यवहार कोप पर्यात्‌ दर्बार 
के प्रयोधके लिए पारिमापिश झब्दोंका एक झोप तेपार कश्वाया। शीध दोंफ़ारसी 
हत्वके ह्पान पर संत्कृत तत्व भाने सगा भोर सभो ध्रकारको उप्नत रवना के लिए 
संस्डृतका प्रयोग किया जाने सगा। फ्सरवरूप सो व्षोड़े प्रस्दर-पन्दर भाणा रा 
स्वहर दिलशुल बदल गया। जबकि सोसहरों शरोरे सदसे बड़े मराठी-मेंसक 
एश्वाप पपनी रबदापोप्रें लगभग ७५% फ़ारसी धब्दों तथा उकित्षोक्ा अ्पोध 
करते हैं, तर १६वीं धवाग्दीके मोरोपन्त को मरादों सगभग पूरीडो पूरो संस्कृत हूं 
जिसमें भुश्किलसे ५९६ फ्रारतों शम्दोंका मेल हैं । 
परुमाद किया जाता हू कि प्रापुनिक भारतीय गएड़ा जन्प रृ६वीं शताब्दी 
भषवा भपेरों एासन बालमें हुएा प्रोर उसका प्रतरश्म पर्षिमहे महान्‌ गधसेसरों 
के प्रनुइरणमे हुपा। जहां तक घराडोका सम्दन्प हूं, पह दिधार पूरी हौरठे सूप 
महीं है। रहुत ऊंचे दर्रेंडी एक दिशेद प्ररारकी गध-रघना का सदय मरादा क्रिया 
बलाएंकि १५० बरपोंमे हुपा। प्यपत्ताएों पा शाप्ट्रीय दिख्खनके भग्य विपर्षोड़ी 
भावि भाए। भी घपनी उन्तठि ठपा देघवड़े लिए प्रविकारी संरक्षण चाहदी है, भौर 
अब प्रराहीकोी प्रादरपक गें रक्षण द्राप्त हो धया धय बह भौर भी रपादा चरम उठी, 
पता हि प्रराशित परोशे देख कर हम स्वर्य समझ खबते हें) हम सब 
सोडोड़ि हिए रद समझ सैकेर शादरपर हैं हि रेश्राम्र एच साचुरं श्विदियें विमिन्त 
, प्रशारडे दिठने हरीडोंठे सुपार कर देठा हैं, घोर समस्त दिदद ब्ों उछड़े लिए 


३० भरादों का इतिहाम्त 


निवासियोने भराठोंके इस प्रकार प्रवेश करने को स्वास्थ्यप्रद एवं कल्याणकारी पाया। 
उन दितों लोग तीेबात्राएं करते भौर देश भरमें हिन्दू धास्नतके पुन.स्थापनके 
लिए उत्साहसे पूर्ण होकर घर लोट भाते थे। वे मराठा मेताभोंकों पपने धर्म के मुवित- 
दाता प्रौर संरक्षक समभते थे) बनारसके पटांकरों, दिल्‍लीके हिगने, सॉगरके सेर, 
नागपुर भौर पश्चिमी बंगाल के कोल्हतकर श्रौर लखनऊ, मथुरा तथा प्रयाग के मामूली 
लोगोके रिकाइॉमें मराठों को इठ पश्नीय (08) क्रियाप्रोंके प्रमेक प्रमाण मिलते 
है! इन शातिमय प्रयाश्तोंम कोई कटुठा नहीं पापी जाती; उल्दे उत्तरके लोगोंने हृदय 
से उनको सराहना की है। यदि कोई पुरादे कागज्ञातोंमें वथित तत्कालीन विवरणोंका 
सूक्ष्म भ्ष्ययन करनेका कष्ट उठाये भोर विस्तारके साथ उनकी तुलना पहुलेरे 
मुसलमानों भ्राक्रमणोसे करे, विशेष रूपसे पठान-कॉल में, तो वह भासानीसे 
दोनोके बोचके धन्तरकों सपम सकता है भौर यह देख सकता हूं कि किस प्रकार 
मराठों का प्रवेश कोमलता एवं सहानुभूतिप्ते पूर्ण प्रौर मुतलमानोंका प्रदेश 
ध्वंस्तात्मक था। 


५० पन्चतिकी सफल कृतिपोर्मे मराठों का उचित गर्व. 


भारतकी विभिन्न जातियोंमें से भकेले मराठोंने मुगलोंकी बढ़ती हुई शक्तिका 
संगठित रूपमें सबसे जबर्दस्त विशेष किया, भौर भन्तमे उसको कुंघल डाला। इस 
क्रिया की प्रगतिमें उन्होंने जिस योग्यता, तललीनता, धैर्य एवं निर्णयका परिचय दिया 
उसके कारण उन्हें बिना किसी कठिनाईके भारतका हितंथी कह्दा जा सकता हूँ। 

उन्होंने भपने ढंगसे भौर उस समयकी रीतिके धतुसार, देशके कल्योणके लिए, 
एक भारतीय छंवित जो कुछ कर सकठी थी वह सव कियां। यदि उनको प्रथा" 
नक एक संगठित पश्चिमी धवित॒का मुकादला ने करना पड़ जाता तो इस बातकी पूरी 
सम्मावनां थी कि वे भारतमें एक हिन्दू राज्य स्थापित कर लेते। इधके विपरीत, थदि 
झाहुकी मृत्यूके बाद पेशवा सोग मराठा! घातक सर्वे-सर्वा न बन जाते तो, दक्षिणकी 
स्थिति भंप्रेशेंके प्रनुषूल हो जातो, पोर प्लाप्ो तपा वांडीवाश, जिन्होंने तरम्रसे बंगाल 


* उत्तर भोर दर्षिणके दीद स्पापित होत बाले संस्कृतिक सप्पक के लिए से लक 
को ६ मरादों बा नया इतिहास॥ के लंड २, भ्ध्याय २, वर्ग २ तथा भध्याय १० वर्ग 
४ (साप्राजिक सम्पर) देशिपे । 
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धौर मद्राप्तमें पहुलेपहल उनको प्रभुवा स्थापित को, के साथह्टी साथ पद्िचमी भारत 
में भी उनके हस्तक्षेपके लिए हुरन्त मार्य तैयार हो जाता। इसलिए मराठोंको कमसे 
कम इस बातका श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि उन्होंने पडिचमी भारत पर भंग्रेडोंका 
आक्रमण सलगमंग पचात्त वर्षके लिए टाल दिया; भन्‍्यथा सन्‌ १७५७ को प्लासोके 
साथही साथ दक्षिषर्में धरना प्रतिहूप दिखायी दे जाता भोर परिचमी भारतके लिए 
गुद्धका परिणाम वही होता जो बंगासके लिए हुप्रा घा। मेरो सम्मतिमे, जिस जाति 
मे मुसन्तमादोंक्री धक्तिकों चूरघूर कर दिया, जिसने मारतके सभी भागोंमें भंप्रेजोंको 

, पागे बढ़नेछे बहुत दिनों ठक रोक रखा, जिसने गोंडों प्रौर सुदूर उत्तर तथा दक्षिण 
डी पनन्‍्य जातियोंको जोठा भोर सम्य बनाया, जिसने एक चतुष्कोण प्रदेशमें, जिसके 
मोर्दे तौर पर नागपुर, सूरत, गोभा भौर ठंजौर ये चार कोने कहे जा सकते है, प्पने 
प्रमावके स्पायी चिह्न वहुतायतड़े साथ छोड़े, जो ब्यवस्पा, घान्ति एवं संस्क्ृतिकी प्रतीक 
थी शोर धन्तमें जिसने भारतही प्रात्माकों बचाया भौर उसमें एक नवोन प्राशा 
का संचार किया, वह जाति भ्रपने प्रतीठके इतिहास पर स्याययुक्त गये करनेद्री 
प्रपिकारी हैं। 


३४ मराठों का इंतिहाप्त 


प्रभ्यास जरूर होदा। यदि वे घपने झाप, तथ्योंकों ठोक करने, प्रलग करने धोर 
ऋरमबद्ध करनेका कष्ट चही उठाते, भौर यह जाननेके लिए नही रुकते कि उसको एके 
बुद्धि कहां तक उन तथ्पोंकी सत्यता को मानने या न माननेके लिए तैयार होगी, तो 
फिर वहू एक विज्ञान ने रह जायगा। इतिहासके लेखक चाहे कितने ही बढ़े बयों न 
हों, इतिहासमें हमें विश्वास भौर प्रभाणके भराघार पर कोई भी बात स्वोकार न कर 
छेनी चाहिए। 


२. समस्त सापनोंसे प्राप्त सामप्रीके संशलतसे भारतीय इृतिहासकी रखता प्भी 
होगे है. 


इस प्रकार हम देख सकते है कि भनुसंघान काये कैसे भरम्म करना घाहिए धौर 
उसके प्रतिवन्ध बया-पषया हैं। जहां तक भारतीय इतिहास का सम्बन्ध है, हम व्यावहा- 
रिफ रूपसे भभी तक प्रारम्भिक स्थितिमे ही है। योरोप का इतिहास जैसे इंगलेड, फ़ॉस 
भपवदा प्राचीन रोम मोर मूनान का इतिहास घनेक ऐसे बड़े-बड़े विद्वानेंकि हाथों, बहुत 
दिन पहले ही इन सीढ़ियोसे होकर गुजर घुका है, जिन्‍्दोंने सामप्रियों का भलगाव किया 
है भौर रनको एक ऐसा रूप दे दिया हैँ,जो करीब-करीव स्थिर ही माना जा पगता हैं। 
एक दो नये तथ्य घव भो प्रकाशमें भा सकते है, प्रौर किस्ी-किसी घृत्तान्तके विवरण 
में घोड़ा बहुत परिवर्तंव कर सकते है। परन्तु मुख्य विषयका भ्रध्ययत पूरी सौरपे 
किया जा चुका हूं। इसके झतिरि4त पोरोपके स्वतंत्र राष्ट्र अ्रतिदिन इतिहाएकी रचना 
कर रहे है; पर भारत में, १६वीं श्ी के मध्यसे हम प्राय: किसी तरहके इतिहास का 
निर्माण न कर पायें। यही कारण है कि बिटेन को विजयी शवितके सम्मुख हमारा 
पतत होनेके स्ममसे, भारतीय इतिहास हमारे लिए रोचक ने रह गया, घोर उसमें 
हमारी बल्पना, भावना प्रथवा गर्व को उत्तेजित करने को दाशित मे रह ययी। उदा- 
हरणके लिए,मराठे यधपिपानीपतके मैदानम द्वार गये पे, ता पि उस रमरघीय घटना के 
सभी बृतास्तों, व्यश्वियों मगवा पंगोड़ि प्रति होवेवाली उनकी रुविमें इतनी सजीवता हैं 
किछनके कठि, प्रनुसंपानकर्त्ता, बन्दी जन, मभिनेठा गण, उपन्यास का र, प्रतिदिव उत्साह 
के साप उसके विपपमें विसने में पपनी इवितयोंका भम्पास कर रहे है। शिवाणी प्रोर 
अफ़डस वाली घटना धषवा वेशवा नारायशरादव की हत्या सम्रानरुपसे मराठा सेसशों 
बे ग्राकपित करती हूं भौर उन्हें घपनेमें लीन कर लेतो है। यह रवामाविक ही है कि 


महाराष्ट्र भें ऐतिहापिक भदृतत्पात ३४ 


हमारे पूर्वजों प्रंथवा ऋषियों घौर घर्मके नायकों की कृदियां हमारी वत्वना शहितको 
प्रभावित मरे 
किर भी, इविहा 5 को, किपी सम्पदा यविशेषके दृष्टिकोणते नही, बल्कि एक हिचर 
लट्य सामने रतकर संकलित रूपमें उन समी वत्त्वोंक्ी सहायता से, जिवका उत्त कासस्ते 
कोई सम्दन्ध हो जिसे हम ले रहे हैं, मारतके एक प्रकेले पूर्ण, राष्ट्रीय इविहासको ढातने 
के लिए इत समीको स्यानम रखना है। भौर घूकि हमें मारतके इस प्रकार के संयुक्त 
राष्ट्रीय इतिद्वाषका निर्माण करना हैं, इसलिए जेप्ते-जेसे हम भपते घधिर पेचोदा 
समयमें पहुंचते जाते है वेसे-पैसे हमें प्रपने प्रध्यपनके लिए भ्रधिक सामग्री की भावश्य- 
बता पड़ती जाते है। प्रादीवदालम हमारा जोवन प्रधिक पृषक्‌, विषेषक (0॥८४- 
अंए८) भौर शापद भपिक घाम्त था; प्रसन्तु छप्तके बादके समयमें, विजय घोर हित 
है मढ़ते हुए संपेके साथ साथ भारतीय सापले, चाह वे राजनीतिक हों भ्यश तामा- 
जिड़, एक दूपरेम प्धिक मित्र गये; शरूवों शताब्दी के इतिहासके साथ, जद कि 
मुग्रस दा सनके पदनके साथ, शकित और प्रमुवा के लिए द्वोने वालो दी नामपटो प्रधिक 
होड़ हो गयी भोर उसके प्रतिस्पधियों (००000९८४(०5) दो संब्या में बुद्धि हो 
गषी, यह बात विशेष रूप से दिसाई देने लगी। इस प्रकार हम भासानीसे इस बात 
धतुमान कर सकते है कि धापप्रीके कितर्नकेत विभिन्न साधनोंकी सोम हमें प्रतियाय॑ 
हपते रुएनो चाहिए, भौर डिसी दी हुई पटना को पर्याप्त मात्रा में, स्वोडार करने 
पोष्प, भृश्पाइल पर पहुंचनेके धूर् जिस दिशा में हमें नये प्रकाशकों दूढ़ना है। हात 
में हो हम प्रषते रुतेग्यके इस प्रंगष्टी भोर हे सचेठ हुए है, शोर भव देशके विभिन्न 
विद्ानों हपा पंहपाधों द्वारा राष्ट्रीय कार्रके इस क्षे्रमे उत्याहू पूर्वक प्रयत्त रिपे जा 
रहे हैं। खगत भोर 8ापया के छाप हि गये कार्यशा फस हद व मीठा होठा हैं। प्राप 
प्रात्तानीते इप शावकों कप्पना कर सहते है कि उद्ा हरणक्े लिए शिवाजी गा जोवन- 
भरिव उस दिशा में सेवक लिए दि प्रकार पूरा घोर एगप्तीप पड़ा रहवा यदि 
धोकर पहुदाव सरहारने, उस उमद जरक़ि उन्होंने भनायाम्र ही सौरगझेद गा 
प्रध्यपन प्रारस्म किया पा-- वही छो रगडे दे जिएते प्पने सम्दे प्रौर कियाभोल जो दनगा 
करीबकसेश भाषा दिस मरा कि बीषमे विवाया दा-परती विद्धता पौर धनु धन्धान 
ही पष्ठान्‌ छफिठिफेछे उ७ मोर न सगा दिया होठा3 मराठा इठिद्वासके तिए घरगपर 
ही देन (0070700/07) उषपुष भरृत्य है, विधेष रूपसे उन छा यद्ियों ढ़ हम्दर्प 
में, जो थे केबत फ़ाएसोपे, बरत्‌ योरोप डी विभिन्न मावाधोम प्राप्य है घर जिनडो 


ड्रद भराठों रा इतिहास 


उनके तरीकों प्रौर उनके व्यवह्या रका प्नु सर ण करते है, उन्होंने ऐतिहातिक प्रालोचना ' 
धोर प्रकृतिमं होने वाली उस भतोव उन्नतिको समझ लिया है जो इन दो प्रमुख 
विद्वानोंके द्वारा विपयरमें को गयी है। 

भारतीय इतिहासके लिए यह एक शुभ सथोग था कि न केवल दो भलग-भतग 
दृष्टिकोणोसे, वरन्‌ दो मुख्य प्रादेशिक स्रोतोसे भी, समस्या का हल करनेके लिए ये 
दो योग्य कार्यकर्ता प्राप्त किये जा सके--उत्तरो भागको प्रस्तुत करने वाले सरकार 
भौर मराठी सामग्रियोंकी छाव-बीन करने वाले तथा दक्षिणो भागढ़ों प्रह्तुत करने 
वाले राजवाडे। सौभाग्यसे, इस कार्यके लिए उनके पास पहलेछे जो कुछ सामग्री थो, 
वह भी एक दूसरेसे विल्कुल भिन्न यी। सरकारने विश्वविद्यालयकों घमत्कृत जीवन 
वृत्तिके पश्चात्‌ कुछ दियो तक कालेडों तथा विश्वविद्यालयोंमं झध्यापन कार्य किया। 
राजबाड़े स्वभावप्ते ही जोशीसी प्रवृत्तिके थे। विश्वविद्यालयमें उनका वह जोश ठंडा 
होनेके बजाप भौर बढ गया भोर बी० ए० पास करनेके बाद उन्होंने झपने को 
राष्ट्रीय इतिहासकी सेवा में पूर्णतया झवित कर दिया। उन्होने एंविहासिक भनुतत्घान 
के लिए भावश्यक, भनेक विषयोंका प्रध्ययन किया, जेंसे यो रोप घौर विश्वका प्राचीन 
तथा प्राघुनिक इतिहास, तुमनात्मक व्याकरण, दर्शन भोर शिलालेख-विधां। यद्यपि 
वे प्रपने प्राप प्रलग-भलग भोर दूसरी-दूधरो दिशाप्रोंमं काम करते रहे तपापि 
सोभाग्यतते कुछ ऐसा संयोग हुप्ना कि दोनों ने मराठा इतिहासके सामास्प क्षेत्र पर 
पपने प्रयासोको केन्द्रित किया। प्रो० सरकारने प्रोरंगजेव को धपने विशेष प्रष्ययद 
का विषय बनाया या, भतएवं उनको शिवाजी के कालका भनुसन्धान करने भौर 
मौलिक मराठो ख्रोतोंसे उसके ऊपर काम करनेकी पावश्यक्षता पड़ो। मुझे यह कहते 
हुए हे होता है कि उन्दींते बड़े उत्साहके साथ, लाभदायक ढंगसे उनके (मराठी-स्ोत) 
ऊपर प्रधिकार कर लिया है। निश्चय ही, हमको हृदयछे इस संयोगका गुणयाव 
करना घाहिए। * 


* परकारने प्रकेत्ते, धपनी प्रोरंगजेब का इतिहास», ८शिवाजी पौर उसका 
समम३, तथा ध्युगरत साम्राज्य का पतत+ (४ भागोंमे), के द्वारा करी व-करीब पूरे 
मराठा कालके इतिहासका पुनेतिर्माण कर डाला है। इसमे सन्देह नहीं कि प्रस्य 
भारतीय विद्वानोंने भारतीय इतिद्वासडे विद्येष क्षेत्रों पर पुस्तक लिसी हूँ, परन्तु मैं 
चूडि केव्त महाराष्ट्रके इतिहासको थे रहा हूं, इतलिए भपनी उप्राप्नोचना में इनको 
धावित नहीं करता हूं। 


महाराष्ट्र में ऐतिहासिक प्रनुसन्धान इ३६ 
गत धताब्दोके भाठवें दशकके प्रारम्मिक भागमें शिवाजी के जोवनका इतिहास 
प्रदस्मात्‌ प्राप्त हो जानेंके कारण ग्रांटडडफ (0:30६£ ]0 07) की महत्त्वपूर्ण रचना 
की प्रालोचना स्वर्गीव जस्टिस रानाड तपा उनके साथियेकि हाथों से हुईं। तभी यह 
पठा सा कि ऐतिहासिक झचिके भनेक उपयोगी 6 बवखर3 भौर काग्रडाठ विभिन्न 
स्थानोंप हे, जिनको यदि प्रकाशित कर दिया जाय तो केवल ग्रांट-डफ़ को ग्रल्तियो 
हो ठीक न की जा सकेगी, वल्कि उसके इतिहासमें बहुतेरी ठोस बातें जुड़ जायंगी। 
शेतिहाप्रिक काग्जोकै साय-साथ प्राचीन मराठा लेखकोंकी कविठाप्रों तथा निवन्घोकी 
प्रनेक मौलिक पांइलिपियां मो खोज निकानो गईं। नवयुवक कार्यकर्ताधोके एक दल 
में, जिनमें से प्रधिकाश हाई-स्कूलों में भध्यापक थे, पद्य तथा इतिहासमें प्रमुरतत 
(0०८४०८०७) एक माहिक-पत्रिता में उनका सम्पादन तथा प्रकाशन करना भारम्भ 
किया। इस प्रकार १५७८ ई० में €काव्येतिहास-संग्रह ३ का जन्म हुमा। हर्ेकाविपय 
है कि उन उत्सादी कार्यवर्तापोंमें से एक भमी जीवित है; उनका नाम हूँ राव बहादुर 
काशीनाष नारायण साते।* इस समय वे ७५ वर्ष के हे। उनकी विद्वठा घौर मराठा- 
इतिहासके हितमें उतकी तल्लीनता मेरी दरफ़के छोगोंक़ों खुब भच्छो तरह मालूम है। 
बह पत्रिका १३ वर्ष तड़ चलतो रहो भौर उसने एंतिहादिक सामग्रियोके तीस संड 
छापे, शिनमें से प्रधिकांध इतिहास थे, मोर एक दो में ऐसे मौलिक पत्र ठया दस्तावेड 
एपे पे जो बड़े महत्वपूर्ण पे। 


४, राजवाड़े: 


हो भी, इप प्रकाशनप्ते जनता के मनमें इठिहासड्षे प्रति उत्झ्ट हचिकों जागृति न 
हुई; प्ौर समर्पनकै भमावके बारण पत्रिढ़ा बन्द हो गपी। इस प्रकारको रुचि उत्पन्न 
करनेगा श्रेय निश्यप ही विश्वनाथ काशीनाय राजवाडंको है, जो इस समय साटसे[ 
ऊरर है, प्रौर प्रद भी भपना बाप कर रहे हे, घापुनिक भारतके ऊपर नहीं, प्राचोत 
भारतक़े ऊपर। भरने पाप्त कोई सापन झषदा धन न होतेके दारघ कॉलेज छोड़ ने के 
बाद उन्होंने पर-पर जाकर कायरड़ोंको दूंढना घुरू ढिया। पर ऐसा करनेके लिए वे 


* १७ पाउं, १६२७ को इतर देहान्ठ हो गया। 
जुसाई, १८६४ में जन्म हुपा, घौर ३१ दिसप्ड र, ६२६ में हदगंदा तल । 


चर मराठो का इतिहास 


भरकम धोर भही हैं, तथा भपने प्रठकोंकी सुविधा या योग्यता का ध्याव कभी रहीं 
रखती। वह किसी की रुचिकी सामग्री नहीं प्रस्तुत करते। उनके लम्बे प्रावकथन भौर 
विवेचनाएँ कही भी प्रौर किसी भी पुस्तकर्मे प्रा जातो है, जिनको समभना प्रायः 
साधारण विद्यार्थके बूतेके बाहर होता है, परन्तु जब उनका भ्ष्ययन सावधानीके 
साध किया जाता है, तो सारी मेहनत वसूल हो जाठी है। उनमें केवल उच्च श्रेणीका 
पाडित्य ही नही मिलता, वरन्‌ मम भेदी घालोचना भो मिल जाती हैं। 


४. परसनोस (77479). 


राजवाड़े के उदाहरणसे शीघ्र ही पन्य कार्यकर्ता मंदानमें उतर प्रय। सताराके 
स्वर्गीप राव बहादुर डो० बी० परधनीस ने इस कार्यके लिए भपनी सेवा प्रदान की, 
जिसका स्थान राजवाड़े को सेवायोंके बाद ही भाता है, भोर जो शायद भतीतकी 
घटनाप्रोंका प्रध्ययन एवं प्रयोग करने में, विद्यार्थीकोी तुरत-सेवा करनेके लिए प्रधिक 
उपयुक्त सिद्ध होती है। परततीस को उच्च शिक्षा भ्धया विश्वविद्यालयकी शिद्ां 
न मिल सको थी, परन्तु ईश्वर से उन्हें भ्भुत स्मरण शवित भौर काम करनेकी 
असीम क्षमठा प्रदान की थी, जिसके बल पर उन्होंने भ्पना काम किया, भोर वह भी 
बिल्कुल प्रपने प्राय-सापनोसे। उन्दोने काग्रज़ों, कठिनता से प्राप्त द्वोने वाली पुस्तकों, 
चित्रों भौर धन्य सामप्रियोको एकत्र किया, जिनसे सतारा का ऐतिहासिक संग्रहालय 
बना, भौर जो प्रव सावंजनिक प्रयोग* के लिए घरोहरके रूपमें सरका रको सौंप दिया गया 
हैं) जब कि राजवाड़े ने सरकारसे बिना किसी तरह की मदद लिये, सारा काम पपने 
पाप किया ठो दूसरी झोर परसनोस ने सरकारको सहायता भौर सहयोगका प्रधिक 
से प्रधिक उपयोग किया। उत्दोंने भी ध्मारतवपं» भौर ४ इतिहात-संप्रह# नाम 
की मासिक पत्रिकाप्रोंमें सामप्रियों (ऐतिहासिक) के लगभग ४० सह छापे है, जो 
मेरे विदारमें भोटे तौर पर गिननेंसे लमभग १४,००० पृष्ठोपें होंगे, धौर जिनके 
मुत्य भाणमें प्रत्तिद मदठा राजनीतिजञ नागा फ््नीछ का 4 दएतर ७ या रिकार्ड हैं 
जो उनकी (नाना की) मृत्युके बाई महावलेइवर की पहाड़ियोंके दक्षिणी भागमें हिषत 
मेनावतती ((शवा2५व।) में, उनके घरमे, रस दिपे गये थे। 


* यह संप्रहातय १६३६ में पूना में स्थावित कर दिया गया। 


भहाराष्ट्र में ऐतिहासिक घनुसस्पान ३ 
६. परे. 


दूसरे नमूने भौर भिन्न साधदोंठे युक्त, परन्तु प्रष्ययन एवं कार्यम समान रूपसे 
रत एक भ्न्य विद्यान्‌ थे, स्वर्गीय वासुदेव वामन दास्त्री खरे, जो मिराज के हाई 
स्कूलमें संस्कृत ध्ध्यापक थे। उन्हें मिराज (दक्षिणी महाराष्ट्रमे)के पटवर्घन सरदार 
के परिवारवालोंके पास लाभदायक पत्र प्राप्त हुए, जिनका सम्बन्ध १८वों शतोके 
पंतिम परद्ठ॑ मागसे या। उन्होंने बुद्धिमानीके साथ उनडो छांठा भोर सुम्यवस्थित 
एवं सुकाव-पूर्ण मूमिकाप्रोके साथ उनड़ो व्याख्या को भौर उन्हें प्रकाशित किया। 
प्रव तक वे १४ पुस्तक लिख चुके है जिनमेंसे हर एकर्मे ६०० पृष्ठ हैं। खरे की भपूर्व 
बुद्धि, राजवाड़ेकी पपूर्व भुद्धिकी तरह, ऊँची उड़ान न लेते हुए भी, सामान्‍य विदार्थकि 
लिए तत्काल प्रधिक लाभदायक सिद्ध दोतो हुं। उनके पुत्र में झद पंद्रह॒वों पुस्तक 
प्रकाशित की है। 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त मारतीय ऐतिहाधिक रिकॉर्ड कमीशन (70[8॥ 
प्रांआ0गंधा रे९००705 00पागां5शंठय) भी, जिसकी बैठक विभिन्त 
रोम द्वोवी रहतो हैं, उस उत्कट रुचिका परिणाम है जो सरकारने इस राष्ट्रीय 
विषपके प्रति दिश्लायी है। व्यविद्गठ प्रयासोंमें, जिनकी चर्चा ऊपरकी जा चुकी है, जो 
शुधरूमी यो वह वम्वईकी सरकार द्वाए; पूरो कर दी गयी। उप्तके पास पुराने मराठी 
पौर धंप्रेडो रिकार्शोके ढेरके देर थे जो वम्वईके सरकारी कार्यातय (छ0॥099 
86०7९(४79/) भ्रौर पूना के एविनेशन भ्रोक़िय (8679007 0708) में 
रशे हैं। पूना के एलिनेधन दफ्तरमें वे काग्रडात रखे हे जो रपेशवा का दफ़्तरक 
बहुधाते पे। उनमेंसे परसनीसने छांट-छांट कर काग्रड निकाले पोर प्रत्येक पृष्ठके 
निषमते भागमें उपयुक्त सक्षिप्त सूचनापोंके साथ, पत्र-ध्यवहार तथा प्रम्य पत्रों 
(007०:७) को नौ सुन्दर पुस्तक छतवाईं। दे €पेशवापोंडे रोबनामचों ४ के नामसे 
प्रसिद हैं। हिन्तु €येशवा का दउतर+ पुराने काग्रडोंका, जिनमेंठे प्रधिकांश धासन- 
एम्सन्पी घोर कुछ ऐतिहासिक है। घपाह मंडार है। वहां मराठी भाषा भौर मोड़ो - 
लिपिमें लिसे हुए २७,००० से प्रधिरु बंदस झोौर ज्ामग ८,००० धंप्रेडीड़ो फ़ाइसे 
है। दासमें, सरकारने इन रिडाट्रॉड्ो पूरी होर पर जांद करवाई है, धौर पंप्रेडीके 
पूटनोडों धटित कई हजार पत्र (6४८४७) छापे हैं। इस कामसे मराठा-इतिहास 
ढ़ बटूुत बड़ा उपस्ार हुपा हे। दस्वई-सररारडो धोरसे इन रिकार्शेडी एड पर- 


डर भराठों का इतिहास 


योगी हस्त-पुस्तिका (छोटी किताब) या मार्ग-दर्शक भो मिकाल दिया गया है, भौर 
सच्चे विद्याधियोक़ो प्रव वहीं जाकर रिकाडोंका निरीक्षण करने की पर्याप्त सुविधाएं दे दी 
गई है (सरकारकी तरफ़्ते )। 


७. पूमा का घी पाई« एड० मंश्ल, 


परन्तु यह सोच कर कि जनता के मनमें उचित ऐतिहासिक प्रवृत्ति उत्पन्न करने 
के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त न थे, राजवाडेने बहुत दिन पहले ही यह सुझाव 
दिया था कि हमको प्रदेशविश्येपमें पई जानेवाली ऐतिहासिक सामप्रियोकी पूरी 
तौरसे छानवीन करतेके लिए, उनको इकट्ठा करने, उनकी विवेचना करने झोौर 
घुमीतेसे उनको प्रकाशित करनेके लिए, महाराष्ट्रके प्रत्येक मुख्य नगरमों तपा बाहुर, 
विद्वानों पौद कार्य कर्ता प्रोंकी छोटी-छोटी सत्याएं बना लेनो चाहिए, ताकि धम्तमें उनके 
द्वारा किये गये कार्योकी एकीकरण किपा जा सके। निशयय ही ऐसी एंतिहासिक 
समामोंका जाल सबसे प्रधिक ज्ञामदायक होता, पर पूना, सतारा, धूलिया, बष्लौदा, 
इन्दौर भादि कुछ जगहोंको छोड़ कर, यह चुकाव सब जगह नहीं माना गया। फिर 
भी, उन सब पुना के ४भारत इतिहास संशोषक मंडल? ने बड़ी स्याति प्राप्त 
फर लो है। उसके पास विभिन्न श्रेणियोके, एक हज रसे प्रधिक चंदा देने वाले सदस्य 
है, म्णिसे मुरक्षित एक सुरदर भवन है भोर छपी हुई सामप्रोकी ३० से प्रधिक पुस्तकें 
है, जिनमें पुराने काग्रढों, प्रालोचनात्मक निवन्धों तथा सूचनापोंका एक काफ़ी बड़ा 
भंडार हैं। ४मंडल॥ की सीमा बड़ी विस्तृत है जैसा कि उसके गर्वोलि नामसे विदित 
होता हैं। इस मंडलने केवल इतिहासके लिए ही सादा परिश्रम नहीं किया, धरन्‌ 
प्राचीत कांस्य, घरेलू कपा-कहानियां, प्रौर देशमें गाये जानेवाले विरहोंके सकलनकी 
झोर ध्यांत देकर, भाष-सम्पस्धी प्रध्यपनत भो किये जिनसे उनके प्राधेसे र्यादा 
छोपे हुए पत्ते मर गये। परल्तु संश्लकों सबसे बड़ी सेवा नई सामग्रियों उपस्थित 
करना नहीं हैं--वछका इससे भी वहा काम हँ--प्रपनी पढ़ माध्तिक तथा दापिक 
मेठकोंमें बादविवाद करना, परसांश्य गुड़े प्रदनों एवं समस्याधरोका हल निदाल लेता, 
उनके सम्बन्धही छोटी-छोटी बाताका पता लगाना, प्राध्य प्रमाणों प्रसंग करके 
ठियियों झौर घटनापोंको निर्षारित करना प्रोर दस प्रकार बहुतते वाद-विवादो को 
छह करना। 


महाराष्ट्र में ऐतिहासिक प्रनुत्घान डर 


झ्िवाजी, उनकी माता, उनके पिता भौर पितामह की जीवन-वुत्तियो की तपा 
उनके बहुतसे मामलोडी जाव प्रच्दी तरहसे कर सो गयो हूँ भोर उस प्राचीन कालसे 
सम्दस्य रक्षने वालो बहुत सो लामदायक बातोका पता लग गया है। पकश्मात्‌ स्वर्गीय 
सोव मान्य तित्नक ने कठिताईसे प्राप्त होने वाले उप्त दस्तावेडकों दृढ़ निकाला जो 
# जेंघे शकावली 9 के तामसे प्रसिद है भोर जिसके कारण शिवाजी के जो वन तथा 
इतिद्वास्को, प्रौर उतकी गतिविधियों मधिक निश्वित रूप प्राप्त हो गया हू। सदलमें 
लोक प्रिय समर्थन प्रभाव है, विशेष रूपसे घनी दर्गों का। दक्षिणमें प्रतेक निर्धन घनु> 
सधानवर्ता धतामावके विरुद्ध सघप कर रहे है, भोर यदि पर्याप्त धन मिल जाय तो 
शमंदल के प्रकाइनोकी संत्या में शीघ्र ही धरमूल्य वृद्धि हो जायगो। उप प्रचार 
भी कम ही है, गपरोकि उसका सारा काम मराठोमें होता है, जो। उस भाषा को न॑ जानने 
वाले लोगोंके पास तद नहीं पहुंच सकतो। घूलिया हस्या के कार्यकर्त्ताप्रों ने पहले 
प्पनी हवितयों हथा उम्प्रदायके साहित्यवी पोर, जो प्रति से बड़ा प्रभावोत्यादक होते 
हुए भी मराठोको मुख्य ऐतिहाधिक घारा को केवल प्रांशिक रूपमें छू पाता है, निर्दे- 
प्ित विया। प्रव उन्होंने एफ भवन बनवा लिया है जहां राजवाड़ें द्वारा संकलित 
साप्ग्रियाँ सुरक्षित है भौर भ्ष्ययनके लिए दो जाती हैँ। वे मराठोम ४ संशोपकर 
नापको एक साप्ताहिक पत्रिरा निकालते है भोर राजवाढ़ें द्वारा संकतित सामग्रियों 
गो मुद्रित ग रते है। 
ये णारे प्रदाशन, प्रोर प्रग्य व्यक्तियत कार्यकर्त्ताप्रेडि प्रद्याघद, सर मिलाकर, 
मेरे विधारंगे, लगभग ३०० छगे हुई पुस्ठक या मराठोके लगमग एक लाख पन्ने हो 
जाएंगे, भौर गमग इछजा चोषाई घोर फ़ारसो, धंग्रेज़ो तथा दूधरी भाषाप्रोमे 
छपरा हुपा मिल जापगां, जो विश्वेप रूमठे मराठा इतिहास से सम्बन्धित है। एक बार 
हुए मित्रोक़ी सहायता से मैने विषपके ऊपर लगमग ३०० छोीी हुई पुस्ठक गितो थीं। 
पद एक बहुद बड़ा, भय र बोक जान पहठा है, पर उसका वास्तविक रूप वध है, 
घोर उसने हिस प्रद्यारटी सेवा को है, ये ऐसे प्रशन हे, शिनडे दिपयमें, में सोचता हूं 
दि मुझे रुछ धयपय बना चाहिए। शिवाजोनबालके इतिद्वासक्रा, जिसड़ो तिवि 
मोटेदोर पर १६००-१७०७ तक है, फ़रोइ-करोद नव-निर्माण हो चुढ़ा है। घूकि 
प्रद तगमग ३० वर्ष पहलेंदरे मुदादिलेमे हमारे पाउ बहीं भषिद टोस तस्य मौजूद है, 
इणमिए पूर्ण घोर प्रामाधिक बिल बर्देवह़ो सहादता से शिवाजो घौर उनके पु्देओों 
ही जोवन-वुततियोड़ों पूर्षेकषप से दइसनेका समय था गया है। इसडा श्रेय मुख्य रूपसे, 
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महाराष्ट्रके चाहर, सर यदुनाष सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके बिना, 
फारणो साधनों तथा योरोपीय रिकार्डोंका प्रयोग पहले न किया जाता; पर वह थेप 
समान रूपप्ते पूना के भारत इतिहास मंहल+ के गविन्‍्गाव जाकर लगगके सांप 
काम करने वाले सदस्योके समूहुको भी मिलना चाहिए, जिनके प्नगुप्ा राजवाड़े थें। 
सर यदुनाथ सरकारने हाल में जयपुरके प्राचीन-प्रंघ-रक्षा-गृह में शिवाजी भौर उनके 
उत्तराधिकारियोंके जीवनसे सम्बन्ध रखने वाले वहुतसे मूल्यवान्‌, तत्कालीन काग्रजात 
झौर मुग्रल-दर्वा रे समाचारवाहक पत्र खोज निकाले हैँ। इस समय सरकार पपने 
बिल्कुल हालके प्रकाशन, ८दि हाउस झ्लोफ़ शिवाजी३ में उपयुक्त रूपमें हनकों 
प्रकाशित फरनेमें व्यस्त हैँ 

भराठा-इतिहासके दूसरे काल पर भी अर्थात्‌ १७०७ से १८०० तक, जिसको 
मोटटेतौरसे पेशवाधुग फहा जा सकता हैं, काम किया जा चुहा हैं। भभी थोड़े दिन पहले 
तक, पुर्वार्ड, भर्थात्‌ १७६१ में होने वाली पानीपत की लड़ाई तक केवल थोड़ीपी 
सामग्रियां प्राप्व थीं। राजवाड़ेकी पहली सात पुस्तक्ोंने इस युगकी पुवर्ब्यवस्था 
सम्भव कर दी। उसके लिए इरविनकी #ृदादके मुगल वादशाहइुए (867 
१/एह्ट88) का पढ़ेखा घौर दूघरा भाग भी भ्रॉशिकरपर्म उपयोगी है। डा० 
धराशीर्वादीलाल की <भ्रवघके पहले दो नवाब३ भौर ९ धुजाउद्दौला३, डा० खानका 
€निज्ञामुलमुल्क2, टा० रघुयोरहिह का «मालवा-परिव्तनर्में! (४[७७ | 
गुप्आव9ं0॥), इस युग पर हालमें लिखो हुई कुछ पुस्तक हे। पव वम्बई-सरबार 
द्वारा धपने पूना के प्राचीन-प्रंप-रक्षा-पुह से प्रकाशित होने वाली तम्राम सामप्रियोंका 
सावधानीके साथ भ्रष्ययत धोर पहले धोन पेशवाभधो के उचित इतिद्वात्त का निर्माण 
करनेके लिए उनका एकीकरण किया जा सकता है। इन सकल्लनोंके का रण अहुतसे 
ऐसे नये लेखक भौर पटनाएं प्रराधमें भा गई है, जिनको पहले दायद ही कोई जानता 
रहा हो। प्रनोपतके बाद वाले समय पर पहले ही से बहुत प्रधिक मौलिक सामग्रियां 
हैं। धौर जिए प्रकार धातीके पूर्वोर्दमें कांग्रआातोंकी कमीके कारण इंतिहासगारके 
काप्रमें बांधा पड़ती रही है, उसी प्रकार यहाँ पर (उनके झ्राषिगयके बारण) घुनाद 
एड़ कठिन का बन जाता है। पेशवा नारायणरावड़ी हत्या से लेकर सालवाईडो 
सन्धि तक, १७७३-८३ के दस द्पे मौलिक पत्रोंसे भरे पड़े है। मुझे गितकर प्राश्यमं 
हुपा कि उनही संस्या मराठी शोर भंग्रेडोमें छप्े हुए ६,००० पृष्ठोते भ्धिक है। 
दि पूता रेडोट्रेंसी करेस्पॉग्देस्स छिरीज, ग्वालियर द्वारा प्रवाशित महादजी 
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विधिया छेकाग्रडात, दि गूतगु्े दफ्तर भोफ़ कोटा भोर सतारा सग्रहात यके वागश्तोंसे 
तैयार किये हुए सठारा इतिहास समय के दो खण्ड, ये कुछ घोर साधन हे जिनसे विद्यार्यी 
सलाम उठा सकता हूं। 

जैसा बिल्कुल स्वामाविरु ही हँ--समयने बहुतसे पुराने रिकार्डकों मध्ट कर 
डाला है, पर हम जेसे-जंसे वर्तमान समय के निकट पढुंचते जाते है, वैसे-वेसे काग्रजात 
केदेंर्के देर हमारे उपयोगके लिए प्राप्त होते जाते है। निकट भविष्यमें मद्वाराष्ट्रमें 
हमारे सामने संग्रह करने के लिए नई सामग्रियोंकी खोज करनेकी समस्या उतनो बड़ी 
नहीं है जितनी कि खोजो हुई सामग्रियोंका संकलन ,करने, मुद्रित करने, प्रकाशित 
झरने पौर उनके भाषार पर एक विश्वसनीय इतिहासका निर्माण करने के लिए उनका 
उपयोग करनेी है। एक पाष जगह भ्रुदि रह जाना ठो निश्चित ही हैं, पर बालकी 
गतिके साथ-साथ दे दूर की जा सवतो हैं। प्रठएव यदि हम घव तक मराटोमें सगमग 
३०० पुस्तकें छाप घुके हें, ठो उन काग्रड प्रोको घर्चा ठो घोड़िये जो व्यक्तिगतरूपमें 
लोगोंके पास है भौर जिनको प्रभी तक को ई खोज छदर नहीं सो गई हैँ। पूतरा, पुलिया, 
कोटा घौर दूसरे स्पानोर्मे रखे हुए देरके ढेर काग्रडंसि जो घ्रमी ठक बिना छंटे पड़े 
है, उतनी ही भौर ढिताद भाप्तादोके साथ, छामदायपक दंगसे निकालों जा मकठो है। 


८, साएदेसाई. 


ग्रामप्रियोके ऊपर जिततों भी ढिठादे छत्रो है उन सबमे केवल सरे को पुस्ठ होंगे 
सद धोड़ें सावघानीड़े साप क्रमसे रसो गयी हे धोर उनझो व्यास्था क्रो गयो है, जब 
हि रागवाड़ें प्रौर परसनीसछो रचनाप्रोपें न ठो कोई य्यवस्पा हैं पौर न ठारतम्य। 
प्रदएव ऐतिहासिक क्रम भौर दिपयोके सनुसार उनको पढ़ते, उनहा वर्गोकरण करने 
मूषी बनाने घोर दंगे रसते डा एक काम है जो मेंते घारम्म दिया पा धोर जिसको 
झाद ६ मरादी रियायत॒> के घाठ शंहोंगे पूरा कर लिया है। यह प्रारम्मसे सेडर 
१८१८ ६० में मराठा धावितके नाश दड़ है। इस समय में (वेशदा के दजुत१९७ से 
प्रकाशित नई सामप्रियोद्दी सहायता से घपनी मौलिक मरादी पुस्दकों को दोहराते टुए, 


* में झ्रतों ८रिदयाप्ततों$ के संधोषित संस्करण निद्ासता रहा हैं, भोर पद 


शाहरके शासन शासके घना हड पहुँच गया है। घागेशा काम छवाईडो दिफतरेद्नि 
इारण शरा हुए हैं। 
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रहे है। इस क्रिया के लिए तमाम लिख्ापढ़ी की जझूरत हूँ। पर भी बाहरी 
व्यास्पानों, ऐतिहासिक रुचिको विवेचनाप्रो भ्रथवा लेखोंको, जो देश भरकी विभिन्न 
पत्निकाप्रों तथा सम्ाचारपत्रोंम प्रकाशित होते रहते है, सावधानीके साथ देखते रहना 
बड़ा जहरी हो जाता है। भपने पूरे परिथ्रमके साथ भो में यह दावा नही फर सकता 
कि में सब पूरा कर चुका या प्रंव कुछ बाकी ही नहीं वचा। जरूर बहुत सी लाम- 
दायक बातें मेरी नजुरसे उतर गई होंगो। मेरा भ्रध्ययन बढता जाता हैँ। 
मेरे धपने नोटों (0825) की सूच्चियां भी झ्ाये दिन बढ़ती जा रही है, भौर एक 
मनुष्यके काम करनेकी दावितयोंसे परे होती जा रही है। इस काम में में दुभरोंकी 
सहायता का भो उपयोग नहीं कर सकता, वर्षोक्ति विधि भौर व्यास्या की एकरूपता 
क्रायम रखनेके लिए, चाहे जैसे भी हो, सारे फागशात, एक भादमीको नज़ रोके सामने 
से गुज़रमा जरूरों है। दुर्माग्यपे भारतीय परिस्वितियोंक्े भन्तर्गत किसी प्रकारका 
कार्य-विभाजन सम्भव नहीं है। यहां पर प्रकाशकपण, लेखकोंके परिश्रम में हाथ 
नहीं बटाते, जैसा कि योरोपमें द्वोता है। मुझे स्वयं प्रपना बलक, श्रतियाँ बनाने- 
बाला, रिकाई रखनतेवाला, प्रायः स्वयं भपना मुद्रक तथा प्रकाशक बनना पढ़ता है 
भोर कमी-कमी तो घन भो मुझे ही खर्च करना पड़ता है। मुझे सान्तवनां केवल 
इस बातको है कि मेरे बहुतसे माई--विद्यार्पी इस समय उन्हीं कठिताइयोंका सामना 
करते हुए, मेरी तरह सधप फर रहे हूँ पौर यही एक तरीका है जिससे हम सव एक 
दुप्तेकी सदह्दायता कर सकते हैं। में घापका ध्यान इत सब बात्ोंकी प्रोर इसलिए 
प्रावधित कर रहा हूं कि हम लोग उन छितरे हुए प्रयारों तथा साधनोंके वीच, भो 
देश भरपें, विशेष रूपसे मद्षाराष्ट्रके बाहर, इस राष्ट्रीय कार्य लगे हुए है यथा- 
सम्भव एकोफरण प्राप्त कर सके। 

भारत एक महाद्वीप है जिसमे ऐसी प्रनेक माषाएँ है जिन सबके पराध्ष घोड़ो 
अहुत प्राचीन ऐतिद्वासिक सामग्रियां हैं। दए समय हमको प्रस्येक् जातिके प्रतिनिधि 
विद्वानोंकी प्रावश्यकता है, जो उसको (जातिको) प्रपती भाषा में काम करें भौर एक 
सामान्य माध्यमके झरिये घपने परिणामों को प्रकाशित करायें। उच्चतर विचार तथा 
विचारंकि लेनदेनके लिए, वह माप्यम भमों काफ़ो सम्बे धरते तह भंप्रेजों ही 
रहेंगा। में केवल पपनी पहलेवाली पुस्तकों को ही परंगप्रेंडी मापा में प्रकाशित करनेके 
लिए प्रत्यधिक लालायिद नहीं हूं, वरन्‌ पूता में ४पेशदा के बहुत बड़े दगतर # को 
लेदर चार वर्ष तक काम करने के दी पमें प्राप्त होनेदाले प्रप्े प्रमुस्य घरनुमवद्दों मी 


महाराष्ट्र में ऐतिहासिक घनसन्धाव श्र 


झंप्रे जीका गाना पहनानेके लिए व्यय्र हूँ, ताकि वह मराठी" ने जानने वाले पाठकों को 
प्राप्प हो सकें। प्रायः ऐसी परम्पराएं, छोटी-छोटी बहानियां, जनश्ुतियाँ, रिपोर्ट, 
जविताएं घौर बस्दीजनोंके गोत होते है जिनमें से हम जो शुछ से सकते है, से सेते हें। 
पर भ्रतोतकी घटनाप्रोंकी शुद्ध व्याख्या करनेमें जो मो कठोर सत्य तथा मानवीय 
दोप घामिल हैं, उनड़ा घ्याव हमको सर्देव रखना चाहिए। इसी ढंगसे हम सब एक 
दूसरेकी सहायता कर सहते हैं प्ौर एक सामान्य उद्देश्यको लेकर भपने परिश्रमक्ति 
बोच उचित मात्रा में सम्बन्ध स्घापित कर सकते हैं। 


९ राप्रोप इतिहासहो प्रोत्साहन देनेवालो प्रवुत्ति--राष्ट्रके सम्मुदय-शायं. 


इस विधय पर बहते हुए, में उस प्रवृत्तिको स्पास्या करना चाहता हूं जिसके 
झनुसार, मेरे विचारसे, राष्ट्रीय इतिहास का भवलोकन किया जाना चाहिए। विदेशों 
मेखक प्रायः ध्रप्रामाणिक,पध्विचा र-पूर्ण नि्भयंसि प्रभावित हो जाते हैं। एक इतिद्ाय का < 
शो उदासोनता की भी झपती सोमाएं होती हैं। उसे भनिवाय रूपसे इस दातका 
स्मरण रखना चाहिए हि वह प्रपने हो सोगोंके लिए लिख रहा हैं। वह उनके शानको 
उप्तति, देमव भौर ह्तद्धी इध्छा रखठा हैं। वह जानता है कि राष्ट्रोप दोषों को ठोक 
करनेके लिए उसे उनको प्रोर सहारेसे संकेत करना चाहिए, भौर सदा के लिए उन्हें 
उद्दास बना देनेके वास्ते उनका (दोपोंडा) वर्भव कठोरतठा छुपा दिना सहानुमूतिके 
नहीं करता बाहिए। उसप्ते चाहिए हि वह उतको भच्छी बातंकि सम्दन्ध्म सुम्धाव दे 
>- एसलिए नहीं हि वे पमंही ए्रयवा गर्दोलि हो जाये, वरन्‌ इसलिए कि उन्हें भ्रपिक 
महान्‌ एवं श्रेष्ठ प्रयाग्रोके लिए प्रोत्साहन मिसें। इविहासकार वास्तव राष्ट्रके सिए 
बैसा ही है घंधा दच्चकि लिए विदा। पारितोषिद प्ोर दंद दोनोंमें हो पिठा के हृदय 
में सईद रघ्चोढ़े हितका ही ध्याव रहता हूँ। यही कारण है दि सभी देशोंमे राष्ट्रीय 
इठिहास जनता दे ढिसी स्यवितिद्वारा हो लिे गये हे। निशयय हो, हमें यह जात सेना 
चाहिए हि दूधरोको हमारे तिए गया गहना हैं ; पर सहानुमूठिपूर्ण प्रवृत्िडा सस्विरद 
बरादर शत रहता चाहिए। गर्योहि दुनिया में न ठो कोई इतना पूर्ण भौर निदोन 


* प्रेश यह स्वप्न पद मेरी ४मराठों का नवोद इलिट्ाम. 


पते बस है। ३ पृस्तकक्े प्रदाशन्मे 


प्र मराठों का इतिहास 


सचमुच एक मर्मज्ञ विद्वान्‌ है, पुराने तथ्यो्में कोई ऐसी घीड़े दिखायी पढ़ती हू 
जो पहले नही देखो गयी है। बड़े लेश्वकों ने इतिहासके इस रूप पर हमेशा जोर 
दिया है। 
प्रभी तक मेने घ्ाप लोगोंको समझाया कि दक्षिण भौर पश्चिममें हम लोग किस 
प्रकार व्यस्त है; घत्र हम उत्तर भौर पूर्व की सहायता चाहते हैं। मेने सुना है कि 
पूरे उत्तरों भारतमें फारसो कांग्रज्ोके ढेरके ढेर द्वे, जो तमाम वह्े-बड़े नगरों, 
संस्थानों भौर व्यवितगत परिवारोंके पास पड़े हुए है ; भौर यदि महाराष्ट्रकी तरह 
कार्यकर्ता प्रोंका झुड वहां पर भी जगह-जगह जाकर कांग्रज़ोकों दूढनेका प्रयास करता 
तो न जाने कितने कागज पौर मिल जाते। यदि ये फ़ारसी कागशात ढंगसे रख दिये 
जायें गौर प्रकाशित कर दिये जायं, तो उनसे उत्तरी भारतड़ों जातियों तथा उनके 
कारनामोंकी एक नई जीवन-दुत्ति प्राप्त हो जायगी, भौर मराठी, प्रंग्रेज़ी तथा दूसरी 
भाषाप्रोके स्लोतोंसे जो सामग्री पहले मिल चुकी हैँ उसकी प्रशुद्धियोंक्रों दुए किया जा 
सकेगा, उसकी कमियोंकों पूरा किया जा सकेगा। वास्तवमें हमें प्रत्येक भाषा में 
प्रतिनिधि कार्यकर्ता मिलने चाहिए, भोर प्राप्य साधनोंसे प्रपती दिजी कह्ातीके 
विर्माण करनेका काम उसके भरोसे पर छोड़ दिया जाना घाहिए। इस तरह, हम 
प्रत्येक परिवार, जाति या सम्प्रदायके उसके भपने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये हुए 
समस्त ऐतिहासिक भतोतकों सर्वोत्कृष्ट, नवीनतम ढंगसे, एक साथ ही, प्राप्त कर 
सकते है। इस प्रकार प्रतग-प्रलग योगदान करनेसते भस्तमें भारतका एक समझने 
मोग्य रायुवत एवं प्रमाणित इतिहास तैयार हो जायगा, पूरा का पूरा मौलिक साधनों 
हे। हमको प्रद यही करना" है। 
प्रंप्रेशी रिकार्डोके मी ढेरके ढेर पड़े हैँ, जिनका प्रध्यपन हम भारतीयोंकों प्रपने 
दृष्टिकोणसे करता चाहिएं। ईएट इंडिया कम्पनोके रिकार्ड कई संडॉम्मे छापे था 
चुके है घोर सपमुष मृल्यवान्‌ हैं; परन्तु उनसे हमको उस प्रद्रको सूचना नहीं 
मिलती णो हारे प्रपने इतिहासके लिए प्रावश्यक है। नई दिहली के इम्पीरियलत 
रिवाइंसू (70०7० ११८९००१०५$) भौर कई प्रान्तोंके सरकारी कार्यालयोंके 
रिडाई, झमी यों दी पड़े हैं। भारतीय विद्धानोंके हाथों उनका प्रनुधन्धात होता धभी 
* भारतको वर्तमान बदसतो हुई राजनीति भारतीय राष्ट्र भा इतिहाए लिसनेके 


लिए इस प्रद्यार को योजना पहले ही भारम्म हो घुटी है। महाराष्ट्र के तमाम 
परिवारों में प्रपने निजो इतिह्वाप्त प्रदाधित कर लिये है। 


महाराष्ट्र में एतिहासिश घमृसन्धान श्र 


दाक़ी हैं। जब इनके ऊपर सावधानीसे काम किया जायगा तब फ़ारसी पौर मराठी 
रिकार्डोंको उनके धाथ मिलाकर एक ऐंसी कहानी तयाद हो जायगी जो सबको मान्य 
होगी। 
तत्काल घ्रभी हमको जिस चौजकी सबसे रयादा ज़रूरत है वह है--ध रे पेशवा- 
कालके लिए, विशेष रूपसे १७०७ से लेकर १७७२ ई० तक के ४कंलेन्डर प्रॉफ़ 
परशियन करेप्पांडेंसए (0शातभ रण एशशंबा (07०5०ण५९४॥0०) 
के छपे हुए संडोंकी तरहके रिकार्ड ; कषोंकि इस युप्ें मराठोका प्रभाव प्पनी उच्च- 
तम सीमा तक प्रेस चुका था। बड़ी प्रसप्नता की बात हूँ कि फ़ारसीके ये केलेंडर 
भरग्नेशीमें मिलना सुलम द्वो गया है। में जानता हूं कि यदि मराठोके कु छ सबसे महत्व- 
वृर्ण काग्रजात प्रंग्रेजीमे प्रकाशित कर दिये जांय तो उन विद्याधियोंके लिए, जो मशठे 
नहीं है, यह समानरूपसे एक बड़ा वरदान होगा। इस तरहसे मारतके विचार भौर 
भाषा की दो मुझ्य धाराप्रोंके वीच पारस्परिक लेन-देन सम्मय हो सकता हूँ। परन्तु 
मराठी काग्डोक भंप्रेड्योमें प्रनुवाद करना फ़रीब-्करोब प्रधाष्य है, बर्योंकि स्व तक 
उप्तको लगभग ३०० किताबें तो छप द्वो घुकी है, जिनके बारेमें में पहले ही कह चुका 
हैँ। भभी द्ालमें ही कुछ विश्वविया लर्योने बी ० ९० से ऊपर वालो कक्षाप्रोंमें मारतीय 
इतिह्ञासको भ्ध्ययतका एक विषय बनाया हैं; यदि उन्होंने बहुत पहले यह काम शुरू 
क्र लिया द्वोता, तो इस समय तक निश्चय हो परिणाम प्रधिक उत्साहप्रद होते। इस 
प्रकार भाष देखेंगे कि यदि हमारे राष्ट्रीय इतिहासका तिर्माण निश्चित एवं वेशञानिक 
प्रापारों पर होना दूं, तो विषार भौर बाद-विदाद के लेन-देन की डितनी बड़ी 
प्रावश्यकता हूँ। 
परन्तु इस प्रष्गरके राष्ट्रीय इतिहासको पूर्ण तपा स्वेन्‍पक्षीय बवानेके लिए 
उप्में सभो विषयोंका हाल भनिवार्य रूपते होना चाहिए। राजनीति तो उनमें से 
केवल एक विषय है, यथपि इसपें सन्देह नहीं कि वह उत्तका एक प्रावश्यक प्ग हैं 
मराठी ढाग्रड्ोमें सामाजिक, घामिक, धाहित्यिक, सेनिक, ब्यावश्ञायिक, न्‍्याय- 
सादरदी हवा पम्य दिषपोके ऊपर उपयोगी सामप्रो प्रधुरभात्रा में मिलती है; किन्तु 
जब तक राजनीतिक किपाप्रोंडो मुस्य धाराएं निर्षारित नहीं कर दो जातों दर तर 
इन धन्य विपयोंके ऊपर सम्तोष जनक ढंगसे विचार नहीं किया णा सकता महाराष्ट्र 
में धरत्याधिफ बाद-विवाद पहले है। हो चुरा है; भोर शुघ प्रकाशित पुस्तरोंमें, विशेष 
झपसे पूना के बी० प्राई० मंरसड़ो पुस्तकोपे, पूरे भारतऐे सम्दन्ध रणनेवाले तमाम 


घर भराठों का इतिहास 


समाचार मिलते हं। निश्चय ही इन पुस्तकोंका भंग्रेशोमे म्नुवाद किया जायगा, ताकि 
महाराष्ट्रने जो कुछ देनेका प्रयास किया है, उसमें भारतीय महाद्वीपके दुसरे भाग, 
प्रपती तरफसे कुछ जोड़ने या सुधार करने में समर्थ हो सके। एक यार धूलिया के एक 
सज्जनने प्राचीन स्यायप्तम्बन्धो कांग्रड़ों तथा निर्णयोका धष्ययन किया प्रौर उनको 
सहायता से मराठोके कानूनी शासनके ऊपर कुछ लाभदायक लेख छापे | झलकता- 
विश्वविद्यालयक तत्वावधानमें प्रकाशित डॉ० एंप० एन० सेन की ८मराठोंकी शासन 
सम्बन्धी तथा से निक प्रणालिषां०, दूसरी दिशा में पाग-दर्शक (20667) का काम 
करती हैं। यद्यपि उनमें वणित विषय पभी तक भरग्रोढ (शप्र06) घवत्पा में हैं, 
और बहुत सो ऐसी जरूरी दातोंमं उन्नति करनेकी भावश्यकता हूँ, जिनके ऊपर नये 
प्रनुसस्धान भाये दिन प्रकाश डाल रहे है, तथावि यह प्रयास हर तरहसे प्रशंसवीय है। 
भारतीय विश्वविद्यालयोंमें विद्याधियोंने विभिन्न विषयोके ऊपर बीछिसें ([]25९9) 
हैपार को हे, जो राष्ट्रीय इतिहरसके लिए वड़ी लाभदायरु है। 
इतिहास उन महान्‌ योद्धाप्तों भौर राजनोतिशोंके कारनामोंक! वर्णन करता है, 

जो प्रतीतके महत्वपूर्ण ब्यतित रहे है, भोर यही उप्तका मुरु्य उद्देश्य होता है। परन्तु ' 
छोडे-छोटे से कडों प्रो र हजारों ऐसे व्यर्तियो हो इच्छित सेवापों एवं बल्तिदानोंके बिना, 
जिनमें थोड़ो बडुठ योग्यता यो, भौर जो मुझ्य घाटा को प्र पना योगदान बरावर करते 
रहते थे, उप तरहका कोई भी कार्य पूरा नही हो धकता था। प्रॉठ डफ भौर उन्नौसवीं 
सदीके प्रारम्मिक भागके कुछ दूसरे लेखढोंने मराठा-इतिहासमें प्रमुख माग लेनेवाले 
कुछ व्यवितयों तय! परिवारोरा यो ही घोढा सा जिक्र कर दिया है; किस्तु जब मेने 
उन काग़ज्ञेके दे रके ढेर, जितका मिलना भव सुलम हैं, जांचने शुरू किये, तब मुझे 
पता चला कि वे उप्त काप्तके तमाम बडे प्रौर भच्छे साम है जिनके कार्योंक्री वर्णन 
इतिहासको प्रनिवार्य रूससे करता चाहिए। इस प्रकार में पाठफोंके सामने समी 
जातियोंके सो से भ्रधिक परिवारोंका नया वर्णन प्रस्तुत करनेमें समर्ष हुप्ना हूं। उप्त 
बर्णनमें मैने उनकी बशावलिया, तिवियां घौर पम्प दोटी-छोटी बातें भी दे दी हैं, ताकि 
जब किसी काग् इपमें नम नाम मिलें, तो हम उन्हें तुरन्त पहचान सकें॥ इसके प्तिरिगत 
मेने उन परिवारों ध्रौर उनके सदस्पोदे समी ब्यक्तिवत तथा सामाजिक विवरणोंकों 
एकन्र करने की चेष्टा की हैं, ताडि हम उत दितोके, जब कि प्रह्राष्ट्र स्यावहारिषं 
रूपमें ८ स्वराग्य # गा उपभोग कर रहा था, झपने सामाजिक जीवन पौर उसकी गततियों 
के सम्बन्ध कुछ शिक्षाप्रद निष्कर्ष निराल लेनेमें सपपं हो सहें। पदि इन सद सो 


भहाराष्ट्र में ऐतिहासिक धनुसन्धान भर 


परिवारों भौर उनडझो वंश'वलियोंका सावघानीके साथ परीक्षण किया जाय, तो उनमें 
से बहुत-छी लाभदायक बातें निशुन प्रायेंगी। जैसे उदाहरणके लिए उठ समय के 
पुरुषोंका दैनिक जोवन सामान्य रूपसे दिस तरह का था, जनसंहया बढ़ने या घटनेके 
लिए दशाएं कहाँ तक भनुझूल थो; किस प्रकारको शिक्षा प्रचलित थी, प्ौर राष्ट्रके 
नैतिक एवं शारीरिक हितके ऊपर उसका प्रभाव क्सि तरहका पड़ता पा। केवल यद्दी 
एक तरोक। दे जिससे हमारे राष्ट्रीय इतिद्ासका निर्माण घीरे-घीरे हो सकता हैं। 
भागेके व्यास्यानों में, में हालमें होने वाने प्रनुसन्धान कार के द्वारा स्थापित की गयी 
बुद्ध मुह्य दातोंकी विदेचता करना भारम्म कछूंगा, ताकि पाप लोगोंको इस बातका 
प्रामास मित्र सके कि इस विस्तृत मारतीय महाद्वोपके एक सर्व माग्य राष्ट्रीय इतिहास 
की रचना करने में समय होनेके पूर्व हमें घ्रमी कितना भधिक काम करना बाड़ी है। 


डरे 
हिन्दू-समाजञ के सम्बन्ध में शिवाजी की धारणा 


१. शिवाजों प्रपने पिता से संकेत प्राप्त ररते हें. 


महाराष्ट्रको परम्परा के प्रनुस्तार बहुत पहले ही यह माना जा चुका हैं. कि 
शिवाजों का जन्म चित्तोड़के सूपंवशों ध्िसोदिया कुल में हुप्रा घा। बीभापुर झिले 
में मुधौल (१(७०॥0]) नामक स्थानके स्वर्गीय राजा, जिनका कुल-ताम धो रपदे* 
था, के पास फारसोक़ों प्रनेक सनदें थीं। हालमें उत सनदोंकों प्रतिलिवियां प्रकाशित 
हो जातेके कारण उपयुक्त धारणा भौरपुष्ट हो गपी हैं । सुघोलके इस परिवार धौर 
सतारा के छत्रपतियोंके पूर्वपुरष एक हो थे, जितका दाम था सज्जनस्िह। वे 
चित्तौड़के राणा लष््मणरतिहके पोते थे। पठान बादशाह प्रत्माउद्वीन घिलजौके प्राफ़मण 
ने वित्तौहमें जो मीपण विप्नव मचा दिया था, उमीके वाद सउ्जनतिह १३२० ई० 
के लग़मग पपना परवार छोड़ कर दक्षिण घले गये थे। कहा भाता है कि सम्भन- 
घिहं, उनके भाई क्षेम्र्विह, प्रोर उन दोनों के उत्तराधिकारियोंते बहुम नो राज्यमं गवर्न॑रो 
के पद पर काम किया था भौर समय-सम्रय पर उनसे तमाम जागोरें पाई थीं शिनके 
मौतिक लेस-प्रमाण (दस्तावेज) प्रद प्रध्यपतां के लिए प्राप्त हें। १४७० ई० के 
लगभग करण मौर शुमकृष्ण नामके दो माइयोने, जो सरजवर्धिहके वंशज थे, भपनी 
जापदाद (भूमि) का अंटवारा कर लिया; पहले प्र्थात्‌ बहेकों मुधोलर। दक्षिणी 
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* इन फ़रमानोंकी प्रामाणिकता के ऊपर गस्मी रठा के साथ सम्देह किया जाता हूं । 
ये थाली ग हे पाते है। /अज 
| डॉ७ बातहृष्ण द्वारा लिखित ६ शिवाजी महानु $ छंद १, भाग ६ 


हिलू-समाज के सम्दन्ध में शिवाजी को घारणा भर्ह 


भाग मिला, झौर छोटेको उत्तरी भाग, जो दोलतावाद झौर पुना के बीचमें स्थित 
था। खेलना (८09) या विशालगढ़ (एक दुर्ग विशेष), जो उत समय बहमनों 
बादशाहोंके प्रसिद्ध मंत्री महमूद यवां के भ्धिकरारमें था, की दोवारोंको € घोरपद+ 
(एक प्रकारकी छिपकली) की सहायता से सफलतापूर्वक लाँघ जानेके कारण मुघौल 
शाखा का कुल नाम घोरपदे पड़ गया था। शिवाजों के बावा, मालोजी मोंसलेका, 
छोटे भाई शुमझृष्पके छात्रदानमें पांचवां नम्दर था। इस तरह यह जात पड़ता है कि 
सज्जन्िह भौर मालोजी के बोचके तोत सौ वर्षोर्त (१३२०-१६२०) लगभग 
दारह पोड़ियां हुईं। एक बार घलग हो जानेके बाद, भोंसले श्ौर धोरपदे भपनी- 
प्रपतों जोवन वृत्तियों में झरने-भपने भाग्यका प्रमुतरण करते रहे, भौर प्रायः एक दूसरे के 
प्रहि घोर इन्रुता दिल्लाते रहें। हम जानते है कि जिजीके निकट शाहूजी मोसलेको 
बन्दी बनानेमें बाजीघोरपदे ने किस प्रकार प्रमुख माग लिया था भौर किस तरह वाद 
को शिवाजो ने बदला लेनेके भमिप्रायसे उसके ऊपर प्राकरमण् किया था भौर उसे माद 
डाला था। यह ध्यानर्मे रखता चाहिए कि भोंवलें भोौर घोरपरेकों तह, दक्षिणके 
प्रतेक मराठा परिवार जँसे पदार (28५375), जाघव, मोरे (07298) भादि भो 
भपने को राजपूर्तोंका वंशज बठाते हैं। 
शिवाजी के पहलेके देरके ढेर मराठो भोर फ़ारसोडे पुराने कागजात, जो हालमें 
प्रदशाशित किये गयेह, शिवाजों घोर उनके पिठ। शाहजी ठया मालोजो को प्रारस्मिक 
क्रियाप्रों के ऊपर भत्यधिक प्रद्भाश डालते हे। घाहजीने प्हमदनंगरके वादघाहँकि 
योग्य मंत्री मल्तिक ध्म्वरकी प्पोनता में रहकद विशेष योग्यता तथा बहादुरोसे काम 
डिया। छापापार (8०९॥॥|3) युद्धकला से लाम उठाढुर, जो परिचमों दक्षियके 
” पहाहो प्रदे्शदि लिए सबसे प्रपिक उपयुतत है भोर जिधका प्रयोग वो जापु र, गो कुंड 
प्रौर प्रदमदतगरदी सेवा में कार्य करनेवाले मराठा सर्दार बड़ो योग्पठा से कर रक्े 
पे, मलिद भ्म्दरने जहांगीर के दक्षिय्ें झरना राज्यदिस्वार के लिए लगातार 
डिये जाने वाले प्रयास का पचीस वर्ष तक सफलतापूर्वक झवरोध हिया। 
प्रनेक विद्ानोंदो इन घटनाप्रोंमे एक विनन्नण तख्प दिखाई पड़ा। वह यह है 
हि शिए प्रद्मार शिवाजो घोरेगडेव ने प्रदने बीचमे, सब्रददों शवान्दीके उत्तराद रा 
इतिहास घनाया, कुछ ह्‌३ तक उठी तरह उनके पहले उनझे विदाप्रोनि भी उसो 
घडान्देड़े प्राएग्मिक मायमें इठिद्वास का निर्माण हिया। धादशे (१५६४- ६६४) 
धो पाहइह! (९१५६२-१६६५) ने, जो घागु और प्यपह्र (पक 9) दोनों ने सम- 


रे सराों का इतिहात 


दिया था। उनका प्रारस्मिक जीवन साहसिक कार्यों तथा घुष्टता से भरा हुमा था। 
चूक्ि जन्म लेसेके बादसे शिवाजी प्रपने पिता से व्यावहारिक रूपमें भलग ही रहे, इसलिए 
उन्होंने शिन्दणीको तमाम झछरी दातोंकी तालीम अपनी मा और प्रभिमावक दादा- 
जो कोंददेव ([( 0709060) से प्राप्त की। उनकी प्रपूर्व जीवन वृत्तिका प्रारम्भ 
जनता की नछरोसे दूर पहाड़ो किलोंके बोच में हुप्ता, जहां उन्होंने स्थानीय उरमींदारों 
से दोस्ती की, पुराने किलोकों मरम्मत कराई, बहुतसे पुराने क्िलों पर प्रधिकार 
जमाया भौर नये किलोंका निर्माण करवाया। इसके स्‍तिरिवत पिता को जागीर' के 
उस सभी लोगोंकी, जिन्होने उनकी (शिवाजी) सत्ता का विरोध किया, भपना 
आधिपत्य स्वीकार करनेके लिए बाध्य किया। पहली महत्त्वपूर्ण घटना, जिसने उम्हें 
एक प्रतिष्ठित व्यकित बना दिपा, थी जावलो के मोरे लोगों पद १६५६ ई० में उतकी 
विजय। तीन वर्ष बाद, उन्होंने मुख्य रूपसे, सतर्क युद्धकौशल एवं चतुर कूटनीतिके 
द्वारा बीजापुरके शवितशाली सेवापति भफजलखा के विरुद्ध एक दैदोप्यमान छफलता 
प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप न केवल उनके सारे प्रतिद्वन्दियोके हृदय भयसे कांप उठे, 
बहिक एक मेधावी (260) पौर निर्भय नायकके रूपमें, जो समी कुछ करने में 
समय था, उनकी प्रविष्ठा स्थापित हो गयी । भगले चार वर्षों उन्होंने भौरंगरेव के 
सेनापति जसयन्तर्सिह भौर शाइस्ताखां द्वारा भ्रपने ऊपर (शिवाजी) विजय पानेके 
लिए किये जाने वाले प्रयासोंको विफल कर दिया, प्रत्िद्ध मिर्जा राजा जयभिह के 
साथ मित्रतापूर्ण समझौता कर लिया, भौर उस हो मंत्रणा के प्रनुसार १६६६ में भागरा 
जाकर सम्राद्‌ के दर्वारके दर्शेत किये। सर्वशवितमान्‌ सम्राद को खुल्लम-सुल्ता 
ललकारना भोर बररीयुदसे चमत्कारी ढंगसे भाग विकलना--ये दो बातें ऐसी थीं 
जिनके फारण वे तुरन्त भारतवर्ष भरमें मुग्रल-साम्राज्यके एक दुनिवार (7८85 
(00) छ्त्रुके रूपमें विख्यात हो गये, प्रोर यह समझा जाने लगा कि हिन्दू राष्ट्र 
को मुशितके लिए ज हूर ही उन्हें ईइवर को भोरते प्रेरणा मिस्ती हेँ। इसके बाद वे बिना 
किसी इकावटके नपे-नपे प्रदेश जीतते रहे भौरए १६७४ ई० में रस्मी तौर पर एक 
स्वतस्त्र दास्कके रूपमें राजमुदुट धारण किया गौर एक क्षत्रिय राजा के समरत 
परम्परागत सम्मानकों प्राप्त किया। भपने जीवनके प्रगशे छः बर्षो्में शिवाजी ने 


* उनके महत्वपूर्ण जीवनके प्रारम्भकी पहुसी निशिचत तिथि १ प्रगश्त, १६४४ है 
अब दादाजी में पश्चिमी प्रान्तको राजधानी पिपद पर प्रधिवार किया था; भौर 
दिवाजी दा पैतुक रवराज्य १६५३ तक पूरा हो गया षा। 


हिलदू-समाज के सम्बन्ध में शिवाजो को घारणा ६३ 


प्रपने राज्यका विस्तार कावेरी नदोंके मूहाने तक कर लिया, परन्तु १६८० ई० में 
मुवादस्या में ही प्रचानक उन्हें कालक्ा ग्रास द्वोना पड़ा। दे भपने पीछे एक भतुल 
विजेता, राष्ट्रनि्माता तथा प्रेरक मृति, भोर हिन्दुप्नोकि दोचमें रचनात्मक कार्य 
करने वाले प्रमूतपूर्व बुद्धिके भम्ठिम व्यक्तिके रूपमें भ्वती जातिके लिए एक श्रेष्ठ 
उत्तरदान (]2(809) छोड़ गयगे। 

यहां पर में यह बताना चाहता हूं कि शिवाजी को महत्ता किस बातमें है प्रौर 
उनपा उदाहरण किस प्रकार हर कालमे मनुष्पोके नेतापों को व्यावहारिक मार्गदर्शन 
ब्रदान भरता है। 

मेरी रायमें शिवाजी की महत्ता यह थी कि उन्होंने मराठा जातिकी मानसिक 

४ दशाका रूप बदल दिया,पोर उसको भपने प्रसताघारण मेतुलके जरिये मारतकी विभिन्न 

जातियोके घीच सर्वश्रेष्ठ मान प्राप्त करनेमं समर्थ घना दिया। यह सभी जानते हैँ 
कि शिवाजी के उत्रपके पूर्व एक शताब्दीसे भधिक समय तक परश्चिमों पहाड़ियोंमे 
रहनेवाली मराठा जातियों का जो वन कितता फलहकारी, उपद्रवी गौर भराजकता 
से पूर्ण रहा पा। ये एक हूसरेको बर्बाद करनेवाले पारस्परिक माणडोंमें पड़ कर 
प्रपनी शवितकों मप्ट किया करते थे प्रोर झिसो छत्ता का झाधिपत्य मे मानते थे। 
उनको जान तथा माल विल्कुस पसुरक्षित दशा में थे। शिवाजी ने स्थिठिका ठीक- 
ठीक झन्दाड लगा लिया। पहले तो उन्होंगे उतको धराजहतापूर्ण क्रियापोंमें हृदपसे 
भाग लिया धौर घोड़े हो दिनोंसें उनके विश्वासपात्र देव गये । उसके बाद फिर उन्होंने 
उनकी फसहप्रिय एवं साहसो प्रवृत्ति पर पुर्णफपसे इस प्रकार भषिशार कर लिया 
कि उरहोंने शंवाहीन होकर उनकी भाजां वा पालन प्रौर घपने देशकी स्वतंभता 
थी रा करनेके लिए शंपुश्त राष्ट्रीय प्रषात भारम्म कर दिया। मुंडे शनाकर 
इघर-उधर पूमने वाले प्रनुशामनहीन मराझे शीघ्र हो इच्छा से को हुई में तरीका मूल्य 
परम गये घोर दुःख-मुस दोनोंमें घरने नेता का भनुसरण करने सगे। इस प्रकार 
लगमग बीस दपे को छोटी सो प्रव्ियें देश मरमें सोग मराठोंके नामका धादर करने 
प्रौर उनसे शरने सगे। घम्तमे शिवाजो ने रस्मी ठोर पर शास्त्रों इताये हुए तिपमोकि 
प्रतृष्ष मरादा-राग्यकी नींद डाप्ती भौर दितरे हुए, कसहक्वारों हस्वोक़े बोच 
प्रावस्यक दुद़ता स्पापित करके, एक धत्यडासीन परन्तु देदीप्यमान जीवनवृत्तिके 
पश्चात्‌ एड घपूदें मुद्धि वासे रचनार्मझ ढायदर्ता का जो उद्दाहरण छोड़ा बह प्रयते 
डंगषा भरे सा ही हैँ। 


घ्ड -.. भरादों छा इतिहत 


हम भारतीयोको लड़ाई भगड़े भौर फूटसे उत्पन्न होनेवाते भपने वर्तमान ड््ष्टों 
में, इस देदीप्यमान उदाहरणसे बहुत कुछ सीट/ना है। हमें घ्राशा क रनो चाहिए हि 
बह हमें प्रेरणा प्रदान करेगा। 


३. रामदापत तथा भन्य सन्‍्तोका प्रभाव. 


चूंकि हमारे लिए यह समभना घावश्यग हैँ कि मराठोंह्ी नीति क्या थी घर वह 
समय-समय पर किस तरह बदलती रही, इधलिए हमें प्रनिवाय॑ रूपसे इतिहासका 
प्रध्ययन करना चाहिए भोर पुराने कागअथत्रों तपा लेखेंत्े प्राप्त प्रमाणोंकी सहापता 
में यह निश्चित करना चाहिए कि जब शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा-राज्यकी स्पा* 
पना करने की कायें झ्ारम्म किय।/ उस समय उनका मौलिक उद्देश्य वद्गा थां। शिवाजी 
मे भारतकी तमाम जातियोके सभी लोगोंके लिए एक हिम्यू-साम्राज्य स्थापित 
करनेका विचार किया था ध्यवा उन का ध्यात महा राष्ट्रमें प्रधने लिए केवल एक छोटा 
सा राज्य वनानेकी झोर ही लगा हुप्रा था ?-यह एक ऐशा प्रइत है जिसके ऊपर धत्य* 
घिक मतभेद है। इसलिए प्राप्त प्रमाणों पर विदार |रनेके बाद इस प्ररन पर में जिस 
निर्णय पर पहुंच सका हूं, उसे भ्राप सोगोकि समक्ष रस देना घाहता हूं। शिवाजी के 
शाज्यका श्रीगरणेंश झपने ऐिता की छोटी'शो ८जागीर» से हुभा जिपके प्रन्दर प्राज- 
कलके हिसावसे करीव-करीव दो छोटे ताल्लुके प्रयत्‌ जुवाएसे पूपा (8093) तक 
थे। शिवाजी ने, १६८० में प्रपनी मुध्युतते पहले, भपने राज्य को, जैपा कि में पहले ही 
कह पुका हूं, मोदे तौर पर पश्चिी सागरसे, पूर्वर्मे भोमा नदी तक घोर उत्तरमें ताप्ती 
सेलेकरदश्शिणमें कावेरी तक कंता लिपा। मे पहलेही दिल्ला धुह्ता हूं कि शिवाजी प्पने 
को द्िन्दू पमंवा नेता मानते थे; भपने पं की रक्षा के ही सिए उन्होंने मुसलमानोंकी 
छेड़छाड़के विषद पुद्ध ह/रने घारम्म किये ये। शिवाजों का उद्देश्य निश्चित करने में 
हमको उनके चारों छोरके उस वातावरणका विशेष रूपरे ध्यान रखना चाहिएशिपएमे 
उनका जन्म तथा वालन-पोषण हुपा भोर जिसका वर्णन उने भारतीय सनन्‍्तोंकी ततगा- 
सीन रचनाप्रोंने बढु तापतसे पाया जाता हूं, जिन्होंने राजनी लिद्मा उपदेश पार्विक दब्दों 
में दिया। इन मद्दात्यापों ने समझ लिया था हि मुख्सभानी शासत पुरे उत्तरी मारत 
के लिए भगष्टा हो रहा था; दक्षिणमें शिवाजों ने, जो प्रयने को हिन्दू घर्मेड़ा नेता 
भहते थे, पुर्जविन का कार्य भारम्म कर लिया था। इनमेंसे श्रधिद्शि भद्दात्माप्रोते 


हिलदू-समान के धम्दग्ध में शिवाजी को घारणा दर 


हिन्दुस्तान भरमें दूर-दूर याज्ा की थी प्रोर विभिन्न र्घानोंके लोगोके साथ स्वनंत्रता- 
धूर्वेक घितकर बातचीत की थी। इस पिलतिले में उन्होंने प्रपती भांखोंमि हिन्दुपोके 
कृष्टमय जोवनको देखा, पौर देखा उनके मंदिरों, भसौ विक पदार्यी एवं पवित्र स्थानों 
कानाश। साथ ही उन्होंने उनके साथ, भरने ढंगसे, बिना किसी हिंचढ के इस बातकी 
विवेषना को कि प्रपने घमंकी रक्षा करने तथा प्रपने ऊपर होने वाले प्रत्याचारोत्े 
मुक्ति पातेके लिए सम्मवठः कौनसे उपाय किये जा सकते थे। 

राप्तदास ने, जिनका जन्म शिवाजों से २० वर्ष पूर्व भौर मृत्यु दो वर्ष पश्चात्‌ 
हुई, पामिक पुतर्जोवनके प्रभिभ्रायसे प्पना स्वतंत्र भान्दोतन भारम्म दिया। इसी 
इहेबपसे उन्होंने प्रनेंक स्थानोमें रामदासी €मठ७ स्पारित किये, झोर भपने दंगसे 
राजनंतिग् नेताप्रोंके प्रष्तोंद्ो यपाउम्मव सहायता देते रहे। कहा जाता है कि 
रामदास ने पूरे मारतवपमें कुल मिलाकर लगभग ८०० श्मठ३ कायम किये, जिनमें 
से ७२ के करोद मठ रपादा मशहूर रहे दे। मारतरे सुदर-दक्षिय तह उनके उपदेधों 
का धश्यपिक प्रभाव पड़ा। सुदर दक्षिगमें तंजोरके सूवेमे, रामदास-्यम्भदायके 
प्रनुपाधियों हो संख्या बदुत भ्रघिक थो, भौर उतके दाद २०० वर्षों तक, रामदास के 
इस सेंजौरी वर्गके प्रतुषायी घपार मराठी-साहित्यया उत्तादन करते रहें। तंजोरके 
सूरेमें मरादी को बहुतन्सो कविताएं, शब्दकोप, व्याकरण, नाटक, प्राल्दे भौर इतिद्वाय 
लिखे गये। इसका मुख्य कारध यह या कि वहाँ के राशा स्पय॑ विद्वानेकि भ्राश्यदाता 
थे भौर उन्होंने इन रचनाप्रों में व्यवितगत रूपसे प्रत्यधिक भाग लिया था। इस 
प्रकार मरादौ-साहिएप्म होनेदाली उन्नति के परिधाम तंजौरके सरस्दतो-मन्दिरमें 
स्पष्ट रूपसे दिसायी देते है। धानन्द-दनय घौर रघुताप पर्डित तेजी रहे सबमे प्रसिद्ध 
मराठी *दि थे। वे राषदास के उपेदेशेडि भनुयायी माने जाते हैं। वहां उप्नोसवों 
इठारदी के ध्रारस्मिक मागमें दह्देश्वर (89069 ॥) के मस्दिरक्ी पद्वरकी 
दीवारों पर, बहुे-बढ़ सुन्दर देवनागरी ध्रक्षरोप्ते एक मराठों सेप उत्कोर्ण दिया गया 
पा। उस सेसमें तंशौरके मराठा राज्यके पूरे इतिहास का १रणे न मिमता है। धब वह घोटे 
पोपेड़ी समय १३० पृष्ठीकों पुस्तक के रूपमें किससे लिसा दया है। इतना बड़ा 
एैडिहाहिक शिनादेख घंगार ऋरपे घोर बढ़ीं नहीं मिलता। सिवाजों को मत्यहे 
समय मद्राराष्ट्रपें शमशयी सम्प्रदायडे प्रनुदारियोंशी संरण लगभग १,२०० थी! 
ए४ दिर्यप प्रशारडे लोगोंडो इतनों बड़ी मंब्या में देशड़े उत्पाठके लिए गाय करते 
हुए दा मद्दाराष्ट्के मारी माप्यड्रों दालवेमे जनज़ा के हृदपड्ों प्रभावित करते हुए 


द्द्द्ट मरा्ठों का इतिहास 


देस कर याद प्रा जाता हूं कि यह सब रामदास के पति उत्तम निर्माण कार्यका ही 
एरिणाम है। 
रामदास की प्पनी रचनाए उत्साहपूर्ण एव मनको प्रभाव्रित करने वाली है प्रौर 
उनकी एक-एक उकित राष्ट्रोय प्रवुत्तिसे भोत-प्रोत हैं! उनका क्षेत्र विस्तृत है भौर 
व्यावहारिक जी वनका कोई भो पंग उनसे भछूता नहीं बचा है। वे सत्य, भवित ठपा 
प्रात्मविश्वास जैसे गुणों की शिक्षा देती हैं। राभदास भपने लिए ४ समर्थ $ झल्द का 
प्रयोग किया करते थे। वे राष्ट्रके सर्वायीण पुनर्जीवन (68 क८79807॥) तथा लोगों 
के शारीरिक एवं ने तिक साधनोंकी सुरक्षा के पक्षपाती थे। लोगोने मठोंमें इकट्ठा 
होना भारम्म किया, जहां उनके ऊपर रामदास के उन उपदेशोका गहरा प्रभाव पड़ा 
जिनकी व्याख्या उनकी श्रेष्ठ रचता £दास-योध3 में की गयी है। (दास-बोध 5 एक 
दास को मंत्रणा) ऐसा भतुमान लगाया जाता है कि दास बोध ने लोगोको शिवाजी के 
राष्ट्रोय कार्य हाय वटाने के लिए प्रग्नतर किया। चूकि उन्हें दिन प्रति दिन सफलता 
प्राप्त होने लपी थी इसलिए उन्होंने शिवाजी की गतियों (70५88) में निहित सिद्धास्तों 
को शी प्न ही भपता लिया। राजनैतिक प्रचारके दृष्टिकोणसे इन मठोको कौनसा 
विशेष काम सौंपा गया थां, उसके कोई निरिचत प्रमाण नदी मिलते; बल्कि इस 
सम्बन्धमें तो यह प्रश्त उठता है कि रामद।स को शिक्षाघोने राष्ट्रीय उत्पानके कार्य में 
सचमूच कितनी मदद की। प्रत्येक €्मठ» में राम भोर हनुमान्‌ का एक-एक मंदिर 
दोतां था। हमारा भनुमान है कि हर एक मदिरके लगाव में कई प्रखाड़े होते पे। 
प्रतएंव इन ८मठाँ३ का मुरुय कार्य लोगोंको शारोौरिक एवं नेतिक दावितका निर्माण 
भोर संरक्षण करता ही रहा होगा। जैप्ते-्जेसे ८ दास-बोध३ रोज-रोइ बढ़ता गया, 
वैसे-वेसे इन «मठों» में लोग उस्ते पढ़ने भौर उसका भध्ययन करने लगे प्रौर समाजके 
पर सामान्य रूपसे उसका बड़ा गहरा प्रसर पड़ने लगा॥ रामदास इस बात पर छोर 
देते थे कि शिप् तरह भी सम्मव हो, राष्ट्रकी दवितको बढ़ाने के लिए यह प्रावश्यफ हूँ 
कि हर तरफ छोटी बड़ो संस्पाएं कायम की जाये। ६ मर्दों॥ मैं धामिक उपदेश सुनने 
के लिए बड़ी-बड़ी समाएं जुटा करती थीं, भौर हम जानते हे कि शिवाजों के प्रमुख 
सार्वियोंम से प्रधिकाशने रामदासो सम्प्रदाय को स्वीकार कर लिया भौर उसकी 
शिक्षाप्रोंरा प्रनुछरण करने लगे। इस प्रार श्वराग्य-प्राददोसनके सम्बन्धर्में यह 
समझा जाता है कि शिवाजी में राष्ट्रकरी धारीरिफ प्रौर शामदास ने मै तिक-शवित का 
प्रतिनिधिरव दिया। शिवाज ने प्राघीव विश्यनगरड्रे परम्परागव मीति-शौशत, 


हिन्दू-प्मण के सम्दग्ष में शिवाजी की धारणा च्छ 


मुद्धकला, दर्शन भौर बलाप्रोंको प्रपना लिया था भौर उनको ध्पने निजी नवीन 
भ्रादर्शोके साथ मिल्ला लिया था; रामदास ने झपने प्रनुभव भोर यांत्रा के जरिये मारत 
के बड़े-बड़े महात्मा--तानेक, कबोर, चैतन्य झोर तुकाशम प्ादि को शिक्षाधरके 
सिठान्तों को ग्रहण कर लिया, ताकि वे उन्हें भपने राष्ट्रको सिखा सकें। दोनोके वीच केवल 
एक प्रन्तर या--वहु यह कि रामदास बहुत ही भधिक व्यावहारिक, सरल प्रकृतिवाले थे। 
थह स्पष्ट रूपसे शत करनेवाले तथा समझदार थे। उनका एक-एक शब्द जोश घौर 
ताकतसे भरा हुभा हैं। शिवाजी भारम्भसे ही सव जातियोंके लीगोंके साथ खुलकर मिलते 
जुलते ये, भोर उनके हुदय में रामदास तथा दुसरे महात्माप्नी घोर विद्वानोंके प्रति, जो 
संतारका प्रनुभव प्राप्त कर घुके थे, विशेष श्रद्धा पो। इसमें सन्देह नहीं कि दोनोके 
उद्देश्य ऊंचे थे, परस्तु मनमें यह शंका पैदा द्ोना स्वामाविक ही है कि उन उद्देश्योकी 
पूठिके लिए उन्दोंने जान बुककर फह्मां तक सहयोग किया। शिवाजी की माता प्रौर 
पिता पहले से ही मुछलमानों की पभ्घोनता में रहते रहते घबरा उठे पे, मौर भपने 
धरम तथा देशकी रक्षा के लिए निरमग्तर उपाय सोचा करते थे। शिवाजी को भ्पनी 
राजनीतिक गतियो भथवा प्रादर्धोर्मे रामदापत से प्रत्यक्ष प्रेरणा मिली, इस बातकों सिद्ध 
मरने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता) 


४५ राष्याभिषेक्त संस्कार तथा उसका पदेश्य. 


हूसरी बात यह है कि जब हम उनको देदीप्यमान जीवनवृत्तिके लगमग पैतीस वर्ष कि 
थीष होनेवाले उतके युर्दों भौर घढ़ाइयों, योजनाप्रों भौर घेध्टाप्रों, तथा दाब्दों भौर 
व्यवस्पाप्रोंका सूदम परीक्षण करते है तो इस बात का तनिक भी प्रामास नहीं मिलता 
कि उन्होंने पपनी दृष्टि केवल महाराष्ट्र प्रववा दक्षिण तक सीमित कर रणी थी। 
वह यह नहों जानते थे कि प्रसामयिक मुत्यके कारण उनको जीवन इतना छोटा हो 
जापंगा। यदि उनके भाग्यपें प्पने विपक्षी भोरंगडेव को तरह बहुत बूदा होना नहीं 
बदा पा, तय भी ये कमसे कम दीस दर्प भौर पासानी से डिन्दा रह सइते पे। शिवानी 
की बीव ([007030079) इतनी चौड़ी थों कि उनके ऊपर एक भणिल-भारतीय 
भवन सड़ा किया जा सर्ता था। उनके समस्त उपाय निश्चित रूपसे इस बातकी भोर 
सदय करहे थे | उम्होने दोष उतर चदिकः बपलीर पतिप-द्षप के प्रदुणाए छादपानो 
के धाप, बनारतके प्रतिद् भट्ट परिवारके एक पंडित के निर्देशन में प्पना राज्यासिपेक 


द्च भराठों का इतिहास 


संस्कार बड़ी भमधामके साथ सम्पन्न करवाया धभौर उन सभी रोतियो तथा बान- 
घोकत का घनुसरण किया जो प्रशोक, चद्र॒गुप्त अबया हवर्धन के समयम पाई जाती 
थो। दिवाणो के पूर्वज चित्तोड़ के क्षत्रिय दंशके थे, जो धपने को शोरामचद्ध का 
वंशज मानते थे। शिवाजी ने ८ क्षत्रिय-कुलावठंस + (घिद्दासनाघोश्वर २, छत्रपति-जेप्ी 
महत्त्वपूर्ण उपाधिमां घारण कीं, स्पष्ट रूपसे यह प्रतिज्ञा की कि गो भौर ब्राह्मण की रक्षा 
करना उनका मुस्य लक्ष्य है। भपनी सरकारो मुद्रा पर बह प्राद्श-वावय प्रंकित 
करवाया जिसकी रचना में वाकूपटुता के साथ-साथ पूर्णता की कसलक मिलती हैं; 
विचार-विमर्श के बाद दर्वारमें प्रयोग किये जाने वाले फ़ारसी पदों (६८075) के 
स्थान पर संस्कृतके पर्यायवाची पदों को ग्रहण किया; मराठों को दर्वारकी भाषा के रूप 
में स्वीकार किया; प्राचीन ध्यास्त्रों3 में भाठ मंत्रियों तपा उनके कत॑ व्योके विषय 
दिये गये प्रादेशोंकों व्यवहार रूपमें प्रचलित किया। खुले तौर पर हिन्दुभोंही घार 
जातियों की प्रणालीको रवीकार किया भौर प्रपते लिए क्षत्रिप होने का दावा किया। ये 
रात्र बातें स्पष्ट रूपसे उनके सर्व-हिन्दु -भादर्श की घोर सकेत करती है, जिसका दक्षिण 
तक सीमित छोटे से मराठा राज्पके भन्तगेंत कोई स्थान व होता। उत्त दशा में तो वह 
बहुमनी राज्यको शाल्लाप्रो में से किसी एक को तरह का छोटा सा राज्य बवेता। 
तीग़री वात यह हैं कि, शिवाजी ने जिस विधि से एक छोटे से स्वतस्त्र राउप की 
स्थापना एवं विस्तार किया, यह स्वयं ही उनके भावों उद्देश्यों का संकेत (0७७) 
प्रदान फरती है। ज॑से ध्सरदेशमुखी» घौर ४ चौधाई» दो घीडोंके लिए भपना प्रषि- 
कार जताना। इन दोतोंक़े बारे में में दी कुछ देर में बताऊंगा। १६४८ में उरहोंने 
सम्राद द्याहजही से सरदेशमुखी मांगी, शिप्तके ऊपर मराठा जातिके सरदेशमुख प्रषवा 
प्रधान प्रादेशिक पदाधिकारी के पदपर होने के नाते उतदा पैतृक भधिकार था। उत्तरी 
कॉंकण पर विजप प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने १६६० ई० के सागमग चौयाई को 
पुनर्जोजित दिया। कोकेण में रामनगर के राजा लोग भासपास के शिलप्ति यह कर 
यगूल किया दरते थे। प्राए्म्म से ही, उन्होंने घतुराई के ताप ये दो गुविघाजनक 
हथियार गढ़ डाले, जो भागे चलफर मराठों को पुरे भारतीय मद्दाद्वीप में एक हिन्दू 
साम्राश्य को स्पापना करने के लिए उपयोगी साधन बन सकते थे। 


५. प्राय हि राशाप्रों से मेल करना. 


सौपी वात यह हैं कि जब गभी सम्राद या प्न्य मुसतमात बादशाहोंती 


[हुलू-सहमनके धस्दस्ध में शिवाजी को घारणा | द् 


दिवानों से लड़ाई होदी ठो वह बड़ो सावघानीे साय प्रसने विपक्षियों दीं प्रनग कर 
छेंहे घें। भ्रामतौर पर वह सम्राटके हिन्दू-सेवापतियोंत्ते कमी न लड़ते थे। उन्दोंने 
जसवस्त्िह से मित्रता करनेंको चेष्टा की स्‍प्रोर जयधिह को खुल्तम-छुर्ता 
अपनी झोर मिला लिया। वे दोनों दही उच्च कुलके राजपूत थे, भ्ौर शिवाजी उनके 
प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। बादू जगप्नाथदास ने «नागरो-प्रचारिणी-पत्रिका७ में 
फ़ारदीकों शेरमें लिक्षा हुप्रा एक पत्र प्रकाशित किया है जो जयपिह के नाम लिखा 
हुप्रा शिवाजी का पत्र माना जाता हैं। उठ्का तातय है--स्पष्ट भोर डो रदार शब्दों 
में शिवाजो के उद्देश्पोकी चर्चा करना) यदि पत्रकी प्रपणाणिकता के विषयर्ण सन्देद़ 
डिया जाय तो भी हमें यह मावनता पड़ेगा कि काव्य-रचना के सहारे हमें दस्त वातका 
सच्चा प्राभास मिल जाता है कि शिवाजी ने सम्राटुक् विरोष करके जो संकट मोल 
लिया पा उसके विपपमें उस समय सामान्य रूपसे प्रचलित विचार गया पे। वह 
हारा ध्यान उठ समयको दास्ठबविछ परिश्वितिकों प्लोर भी प्रारुदित करठा हूँ) 
विवाजी पपने पत्रमें लिखते हे--"भो महाराज, यद्यपि भाष एक बढ़े क्षत्रिय है तपावि 
पपनी घव्तिका प्रयोग बावर के वंशकों वृद्धि" लिए करते भागे है। घोर रकत- 
वर्ष वाले मुछतमानों को विज्यो वनानेके लिए ६ि्दु पो छा छू. बा रहे हैं। बया भाष 
इस बातों नहों समझ पा रहे हे कि इस तरहसे पाप पूरे जगत्‌के सामने प्रपनी 
कोवदिको कलंबित वर रहे है? यदि प्राप मुझे जीतनेके लिए प्राये हूँ तो में भापकी 
राहुमें मरना घिर विद्धा देनेके लिए तैयार हूं; पर चूंकि भाष सम्रादूके प्रतिविधि 
होकर पाये है, इसलिए में इस बातका निश्वय नही कर पा रहा हूं कि भापके साथ 
डा ध्यवह्यार बरूं। यदि पाप हिन्दू धर्मको भोरसे लड़ें तो में प्रापके साथ सहयोग 
करने धोर पधापकी सहायता करनेके लिए तेयार हूं। भाप वीर एवं पराक्रमी हैं। 
एक इक्तिश्यालो हिन्दू राजा की हेश्ियठठ़े, घापके लिए सम्रादूके विरुद्ध नेतृत्व प्रहण 
करना हो घोभा देता है। धाइये हम सोग पे, प्ौर दिल्सोके ऊपर विजय प्राप्त 
कर सें। हमारा मूस्यवान्‌ रक्त पपने प्राचीन घमंकी रछा भौर प्रपने प्यासे पूर्व जोको 
सन्तुष्ट करनेके लिए बहें। यदि दो दिल मिल सर तो वे शठोरसे कठोर मवरोधको 
होड़ कर फ़क देंगे। मुझे स्‍्ापसे वि प्रकारशो शत्रुता नहीं दे भोर में भापके साय 
सड़तेबा इच्छुक नहीं हूं। में परापके पास पड़ेले झाने घौर मेंट करनेके लिए हैयार 
हूं। दर में प्रापशो वह पत्र दिषाऊंथा जो मेंने दाइस्तातां ढ्री जेदसे डबईस्तो 
विदा दिया था। यदि प्राप मेरो धर्तें स्वीदार नहीं करते तो पेरी तत्तदार उद्यव हैं।” 


७० 2078 भराठों का इतिहोत 


इसी प्रकार रत्वाकर भट्ट नापके एक कविने जो क़रीब करीब शिवाजी का सम- 
पामयिक (०07(877007: 09) घा, जयपुरके राजापों का वर्णन करते हुए एक पं स्कूत 
की कविता की रचना की है। वह उसमें मिर्जा राजा जया (१६११-१६६७) के 
विषयमें, जिनको प्रौरंगज्ेव ने शिवाजी के ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिए मियुक्त 
कर रज़ा था, इस प्रकार लिखता है। कवि कहता है, “मिर्जा राजा* ने शिवाजी 
तथा उन सभी राजामोंशो जीतनेमें बड़ा पराक्रम दिखापा, जो ४ दिल्ली के राज्य 
पिद्दासतन पद प्रधिकार फरनेकी इच्छा रखते थे।” बहुतोंने इसीको शिवाजी की 
पमभिलापाभोंका तत्कालीन प्रभाव समझ लिया है। 

भैरे पास इतना समय नहीं है कि में इस तरहके बहुतसे पत्र इस स्थान पर उदृत 
कर सझूं। जज़िया फे विषयमे सम्राट ग्रौरंगडेव को शिवाजी द्वारा लिखे गये एक पत्र 
में बड़ो वाकूपटुता दिखाई देतो है। उसका भवुयाद प्ो० सरकारके ८ शिवाजी में 
पढ़ा जा सकता हूँ। शिवाजी ने पपने भाई फे नाम जो पत्र लिखे, भौर भासोजी 
घोरपदे, जिसके पिता बाजी घोरपदेकी हत्या कर दी गयी थी, के माम जो पत्र (एक 
पत्र) लिखा--उत सबसे ये उद्देश्य स्पष्ट रूपते प्रकट हो जाते है जिनकी प्राप्तिके लिए 
वे चेष्टा कर रहे थे। उन सब लोगोंको, जिस्दूँ उनके उद्देशयकी सदाईके बारेमें सम्देह 
था, ये पत्र देखकर धर्निवाये रूपसे विश्वास हो जाना चाहिए। वे ऐसी भावनाप्रोंसि 
पूर्ण है जो मुख्य रूपसे शिवाओं के ९हिन्दू-पद-पादशाहीअ के उद्देश्यकी स्पापना 
करती है। शिवाजी के भाई इकोजी (2८0][) भपने को बीजपुरके भ्ादिनशाह्‌ के 
प्रधीन भौर उनका एंक जागीरदार मानते थे, जो उनके (शिवाजी के) लिए 
झसह्य था। वे इफोजी को न तो एक स्वर्तत्र द्यासकके रूपमें रहने देना पाहते थे, 
प्रौर मे ही योजापुरके भघीतस्प शासक के रूपमें, बयोंकि उनकी हिस्दू-छाझ्नाग्यक्ी 
मीजना में इस प्रकारकी स्पिठि वर्दाश्ससे बाहर थी। यही कारण है कि शिवाजी को 
इकोजोके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी, भौर उठे पराजित करके धपना घापिपय 
स्वीकार कराता पड़ा। उन्होंने इोजीको दक्षिण में एक जागीर दे दी। वह ध्पने 


* देन थी जयधिंहेत दिस्सीख पर लिप्सव.) 
ल्िवप्रभुतिमपाला वच् भोताः स्वतेहसा।॥। 
+-प्रंद्मासा, राजवाड़े स॑० 
सेल, जयपुर 
बंदावतती 


हिदू-समान के सम्बन्ध में झिदाओ को धारणा छह 


भाकों तिहत हूँ: "“ईइबरने कृरा करके मुर्छ प्रपठा दूठ बवाकर एक काम करनेंके 
लिए भेजा है। उतने मुर्भे भश्चिल-मारतीय साम्राज्य (व्सावमोम-राग्प७) सोप 
दिया है। उतने भूक्े मुसतभनोंकों कुचलनेकी दशविठ दी है--जिनकी धरण नुमनें 
सी हूँ धुप मेरे विएद कैसे सझुत हो खड़ते हो, भोर मुसलमातीरों किस धरदपे 
रचा सकते हो ? यदि तुम मेरी धलाह मादते हो, तब तो भत्ता ही मता है; भोर 
हूं दो, हुम्दे निश्षय ही पलावा पड़ेया 7” सालोजी घोरपदेके ताम लिखे हुए धवने 
पढ़मे शिवाजी रहते हु; “मराठा सरदारोंड्ी रिपासठोंकी रक्षा करनेंके उद्देईपसे 
मैने सर मराठा सरदारोंका एक उगठन बनाया है ताकि प्पने धरके मालिक हम 
स्तव॑ बने रहें: भौर हमारी खुशों हो तो सुघलमानों राज्योंको बनाये रफें प्रन्पपा 
उन्हें भष्ट कर दें; में इस बातकी पूरी कोशिशम हूं कि सद मराठे संधरठित हो 
जायें भोर भरते को मझदूत बना लें। तुम्दें विदेशधिोंके बीजापुर राज्यसे इतना 
प्रषिक प्रेम व्यों है? बह ठो यों द्वी घूलमें मिल चुका हैं। वोशापुरका बादशाह 
ठुमड़ो दे हो गया सकता है, भोर तुम प्ररनी राजमजित एक मुत्ततमान बादशाहके 
ऊपर क्यों छुटा रहे दो ? वह पठान ठुप्रफो किछ्ों तरहका लाभ पहुंचादेवाला नही 
है। हम मराठे हो उन्हें पहले ही निगल चु के हैं। तुमकों पाद रखना बाहिए कि ऐुम 
एक मराठे हो, धौर मेरा उद्देश्य है-उुम सबको संयुक्त करना, भोर एक शक्तिशाली 
राप्ट्रढरे रूपमे ऊंचे उदाजा 
निरसमह यह स्पष्ट हैं झि शिवाजों के हृदय-पटल पर उत्तरी भारतडी युप्वी॥ 
आातुपपों, राष्ट्रपूटों भौर यादवों जैधी प्राबोन क्षत्रिय जातियों तथा उनड़ी सफल 
इतियों शो स्मृति प्रंकषित थी। बुस्देता राजा छंत्रताम उनके मित्र थे, भौर वनसे सलाह 
सेजेके विए दक्षित भाषे पे। शिवाजी के भागरे से निकल भागनेडे बाद उत्तरी भारत 
के भाएग धोर ३वि, विशेपह्रते उतके दर्दाएमें धागे, भोर उन संरक्षण प्राप्त 
डिया। पे हारी बातें शिक्ाडो के शापेकी घसिलमारतोय प्रभूत्तिड़ों प्रोर सकेत 
करती है। 
परलु गह धादश शननोतिश नहीं, घामिड घा। शिवाजी दपा उसके भवु* 
पापिप्नो को प्रणाली का मूश्ष उददेघध घ४--मुसतभानेकि परॉमिक धत्पाचारों प्रयवा 
इलपभेररे दिया, हिसद॒प्रों$ पामिक रीवि-रिदाओं के लिए पूर्ण सइवस्थदा प्राप्द के रना, 
दिललो के रहाहन पर हिलू-सपन्राटू बे ानेशा बशे कोई इरादा मे था। जेसीत में 
दुरैदालियोंके 4िदद लड़ने में िम्मद प्र्मा या पानोपत में प्रर्दासीं के विएद सहते 


७२ भराड़ों को इतिहास 


में सदाशिवराव भाऊ को, विरेशियोंकी मू्तिमजक प्रवृत्ति से भारतकों (व्त्र करने 

के उसी घामिक लक्ष्यते उत्तेजना मिली थी। हालमें जयपुर के ऐतिहा।धिक-प्रंच-रक्षा- 
गृह में, वहा (जयपुर) के राजा रामतिह के माम संस्कृत में लिखा हु एव, शिवाजी के पुत्र 
सम्माजी का एक पत्र मिला है जो स्पष्ट रूपसे उसके घामिक स्दतंत्रता के भादर्शों 
चर्चा करता हैँ। इस सम्बन्धमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब तक मराठे भारत 
में राजनीतिक प्रमुता का उपभोग करते रह, भर्पात्‌ १८ थी शताब्दीके बिल्कुल प्रत्त 
तक, तव तक किसी हिन्दू राजा ने भंग्रेडोका संरक्षण प्राप्त करनेकी परवाह ने की। 
पहले पहले चार मुसत्मान नवाबोंते, प्र्यात्‌ प्र्कादू, वं॥ल, भवघ ध्ौर हैदराबाद के 
नतवाबोंबे ही प्रंग्रेडोंते सहायक मांगों मौर १८वों शाताब्दीके उत्तराद्व में भारतमें 
पअरग्नेशोंकी धवितकों मझबूत बनाया। उत्होंते दूं" के सामने भारतशी स्वतंत्रता 
को बेच दिया। 


६. भछितन्भारतोय यात्रा तया प्रनुभव, 


पांचवीं दात यह दूँ कि शिवाजो जब सम्नादस मिलनेके लिए प्रागरे गये थे, उस 
समय उन्होंने स्वप उत्तरी भारतको देखा था। उन्होंने जान-यूझ कर इस तरह भेंट 
करनेको व्यवस्था को यी, सनम्नाट्की तरफ़्से इसके लिए कोई डोर नहीं दिया गया 
था। उन्होंने उस प्रवप्तरका उपयोग सुदु र-उत्तर तय! साम्राम्पको राजबानी (दिललो) 
की स्थितिका प्रध्ययन करनेमें किया। परसे चलनेके पहले वे जयतिह्‌ के साथ इस 
यात्रा को पच्दाहयों-बुराइपों के ऊार गस्मीरता-पुर्वके विचार-विभ्श कर घुके थे। 
जयधिह के साथ उनको जो बातचोत हुई, उसमें शिवाजी ने कुछ पोजनाएं इना सी 
ची जिनको पुष्टि उनकी बाद की गतियोंसे होती है। शिवाजो की उत्कट इच्छा यो 
कि वे भपनी भांसोंसे देखें कि सम्राट धोर उपके दर्दार की धाव-यौकत कंसी हैं, किन- 
ढिन बातोड्े कारण वे इतने शक्तिशाली है, भौर उत्दें भपने उद्ृश्योकी प्रृतिके लिए 
स्व दि तरहऱा प्रावरण करना चाहिए। इ१ शठद्ो पूर्णतया समझते के लिए 
उन्होंने सप्राटके दर्बारमें जानेका तिइदय किया। वे ५मार्ष, १६६६ को रायगढ़ से 
चले, (२ मई डो भागरे पहुंचे, १७ प्रगह्त को वस्दीपृष्ट से भाग विफते प्रोर २० _ 


$ धहुदाब सरकारके धशिवानों का पराना3 (0056 ० 50) में 
जयपुर के पत्र देशिये। 


हिलू-हमान के सम्बरब में शिवातों को घाएपा ७३ 


सवम्दरकों भर पहुंच एये। सम्नाटके कारवासठे शिस प्राइपधर्य बनक इंगछे दे मांगे दह 
सभी लोग ग्रश्ठी तरहते जानते है। इसलिए यहां पर उछके वर्णवकों कोई पावश्या ता 
नहीं। भागरे से घर लौटते समय उन्होंने मयुरा, दुन्दावन, प्पोध्या, प्रयाग, बनारस 
प्रादि बहुतसे पवित्र स्थानोंके दर्शन किये। वे घाठ महोने वाद घर लौद कर प्रायें। 
इस बोच उन्दोंने पूरे देशका भ्रमण किया, हर तरहके लोगंसि बात-चोत की, प्रौर 
प्रमूल्य भतुमव प्राप्त किये, शिनमे बादको उन्होंने पूरा-वूरा लाम उठाया। इस बात 
से यह भालुम पढ़ता है कि शिवाजो को योजना में एक भ्खिल-भारतोय 'भान्दोल्नन 
बाधित था। तो भी, इसका मतलद यह नहीं कि वे झपने को तुरन्त दिल्‍ली का 
सआद बनाता चाहते थे; ऐसा होना उठ समय धतम्मद था। परन्तु उतरा भ्रादश 
महू झरूर या डि दे दक्षिणके छोटेंसे राज्यको मौलिक धाधार मान कर धीरे-धीरे उसे 
इस तरहसे बड़ा ले जाय॑ कि प्रन्तमें एक ऐसे हिम्दु-साम्राग्य की स्पापना दो जाय 
जिसका धाविपत्प पूरे मारतके ऊपर द्ो। ऐसा निश्चित सा जान पड़ता है कि यदि 
दे भ्रधिक दिनों तक जीवित रहते, तो उनका यह उद्देश्य पूरा द्वो गया होता। 


७. मदाठातरशों को संपुरत करने के उपाय- 


झछ उम्पके कागडाहोंपे बहुठ छी ऐडी छोटो-छोटी बाते भिलती हैं डिनछे मेरे 
विधार को पुष्टि होतो हैं। शिव्षाजो छो गोलकुंडा-याद्रा, उनको कर्ताटक-विजय 
भर घपने भाईके विदद्ध तेंजोर पर चढ्माई, ये सारो ही घटनाएं साम्राज्य-पम्बन्धी 
सहेश्योकों संगत करने वाली विधाल खूंखला को बढ़ियां मात्र हैं। इन कड़ियोंको 
डोइहसे रस देने पर ये उद्देएप विज्जु ले स्पष्ट हो जाते हे। शिवाजी, स्नेहयूर्गे हानुमूति 
एवं सदुभावता के द्वारा जेधे भौर बन्दत (93॥045) जंसे दक्षिणों मराठों्ो 
परपनी प्रोर मितराते डे लिए सर्व प्रपशतशोल रहते पे। पर साथ ही साथ, मोरे भौर 
ऐोपदे ऊँछे उन छोपषों फ़ो रणोर दंड देनेमे भी नहीं दिचइ्ठे थे, जो उनझे उद्देश्योंका 
दिरोप करते शा साहर करते थे। उन्होंते घ्राठ विवाह डिये, पर केवच इंद्िय-वृप्ति 
प्पवा प्रातर्शके लिए नहीं, वरन्‌ एड विश्वित उद्देश्यक्ी पूठिके लिए। बह युग 
फामाडिइ प्रधममानवाप्रों झा युय पर। घतःशिवाणी ने वैयाहिरु सम्दस्पों दर दक्षिण 
है प्रतेड़ दविय परिवारों फ्री एड़ धाप मितानेड़े सद्ेष्पत्े ये िवाह-परम्दन्ध पक्के 


ढिये। उद्यहरणऱे निए मोंवते, उ दिनों डिग्रो ठरहये ऊँने ने खमझे जाते थे। 
दम 


छ्ड भरा्ठों का इतिहास 


छिवाजी में बालाजो निम्बलकर को, जिसे मादिलशाह ने जबरदस्ती मुसलमान बनवा 
दिया था, फिरसे हिन्दू कर लिया, पौर उसके वाद उसके लड़के (बालाजी) के साप 
अपनी लड़कोका विवाह कर दिया। सारे मराठा परिवारोमें केवल मोरे लोग ही ऐप्े 
थे जिनके साथ शिवाजों ने कुछ सहतो का बर्ताव किया; घरना वे किसी हिन्दू सेता* 
पत्ति से नही लड़े भौर विदेशों दरबारोंमें रहनेवाले हिन्दू राजनीतिज्ञोसे, जँते 
गोलकुंडा के भदन्ना (7803779) भोर प्रकन्ना--दोस्तो करते रहे। तो भी इस 
बातकों स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए कि यद्यपि हिम्दूधमं की रक्षा करता शिवानों 
का सर्वोत्कृष्ठ उद्देश्य था, तथावि एक घामिक सम्प्रदायके रूपमें मुसलमानोंके अति 
अपवा मुध्लमाती राजपोंके प्रति उनके मनमें दु्मावना ने थो। इस सम्वस्थर्में फेवल एक 
शर्ते घी--यह यह कि वे भी हिन्दू धमंके प्रति वहों धद्धा दिश्वाते हों जो उन्हें मपने 
निजी धर्मके लिए दो। वे भपनेको समो धर्मों भौर सम्प्रदायोंका संरक्षक समझते 
प्रौर सबके साथ एकसा व्यवद्वार करते थे। जेधा हम जानते है, वे मुसलमानी 
दरगादो तथा संस्याप्रोंको सालाता उर्चा ध्ौर ८ इनाम की शमोनें दिया करते थे, 
वे फेलसी (९४) के सन्त बाबा याकूत का उतना ही घ्ादर करते थे जितना कि 
रामदाप्तकां करते थे। उनकी सेवा में भनेक सच्चे मुसलमान कार्य करते पे, 
जिनकी निषुवित बड़े-बड़े विश्वतनीय तथा सम्मानित-परों पर होदो पो। जैसे काशी 
हैदर, मिधको बादमें भौरंगजेद ने दिल्‍लो के प्रधान न्‍्यायापीधके पद पर नियुभ्त 
किया। जब शिवाजी प्राएरे में सम्रादूके वस्दी थे, तब एक मुसलमान ४फ़र्राश३ 

ने, जितवा नाम मदारी मेहतर था, उनको जात बचायो थी। उनका प्रधान नाविक 
पद्रापिकारी, सिद्दो मिसरी नामका एश मुसलमान था। ये समी से सहायता लेते थे 
झौर धमकी परवाह किये बिना सभीकों भपने यह्टां मौकरी देते थे। उनको 
मुसलमा्सि घृणा ने थी। उल्दे उनडी घामिक भावनाप्रों के प्रति समा भादर 
दिफानेके लिए, उतदोंने रायगढ़में प्ररने महलके ठोरू सामने एक सास मत्जिद 
बनवाई थी। 


८. धोौरंगरेक द्वारा भव का उचित मूल्यांटन, 


श्ौर पन्तिम बात यह है कि शिवाजी के उद्देश्प ढा सर्वोत्ृष्ट प्रमाण सप्राद 
सौरगजेंद ने स्वयं प्रस्तुत कर दिया है। रया कारण था हि इतने दृद्धिमानू पा 


हिलू-प्माज के सम्देश्ए में शिवायो को धारणा ज्थ 


सूरत बु/ठिवाले सम्राद से प्पने जीवन के सरवॉत्कृप्ड माग, धौर साम्राज्य के समस्त 
पाय-साथनों को दक्षिपक्ी दिड्यमें सगा दिया ?ैकोई यह सहीं रह सकता कि बह 
बिना सोचे-विदारे या निराघार दंगे ऐसा कर रहा पा! प्रौरंगडेव ने प्रपते सामाज्य 
के खतरेकों स्पष्ट झूपसे देख लिया या। वह शिवाजी के उद्देष्पोंको प्रच्छो तरह से 
जातता था। उसको इस बातका पूरे तौर पर विरवाप्त द्वो चुरा था कि शिवाजी का 
उद्देश्य साम्राज्यके ही ऊपर वाद करना था। यद्दी कारण हैं कि जंसे ही उसे पता 
चला कि शिवाजी भी मृत्यु हो गयो है भौर उसके (पौरंग डे व का) पुत्र प्कवर ने सम्माजी 
है साथ मिलकर उतकी भपनी साकतके सिलाफ़ खतरनाक योजनाएं बनाई हैं, 
एयों ही वहू सदा-सर्वेदा के लिए उध भामोजनका, जो इतने दिनप्ते दका पड़ा पा, प्रस्त 
कर देनेके प्रभिप्रायसे नीचे उतर घाया (प्र्पाद्‌ दक्षिण पर बढ़ाई कर दो)। उछका 
यह प्रयास व्यप घिद्ध हुमा, यह तो दूछरी यात है। परन्तु उस बृद्धिमान्‌ बादशाह की 
नीठि स्पष्ट रूपसे उन उद्दश्योंकी सिद्ध कर देठी है जो शिवाजों ने बनाये थे, भौर 
जितकी पू्िके लिए उनके उत्त राधिकारों उनको मुत्युक्े दाद बहुत दिनों तक निरत्तर 
प्रयास करते रहे। 


६. स्वतंत्रता का युद्ध. 


मराठा इतिहापके दो मदान्‌ तिर्माताप्रों,मेय मतलव है, शिवाजी घोर प्रौरंगज व 
को मृत्युभोरे योचरा जो समय है, उसमें में भापको बहुत देर तक भटकायें रखनेंकी 
प्रावश्यरता नहों समझता। इस पुगर्में जहां एक प्रोर मराठेंदधि गौरव एवं कोविसे 
पाररों दिशाएं देदोप्पमान हो उठी, वद्दां दूसरो घोर उस हानिता रक प्रणातलीका उदय 
दो गया जो श्सर्रजामो३ के नामते प्रश्िद है। शिवाजों ने बडे परिश्रपके दाद 
इसको दया पाया था। झनतमें इसीके दारण मदाठा राष्ट्रकी सजातीयतदां का नाथ 
हुप्रा। शिवाजी को मृत्यु प्रचानक दोनेके साथ-साप समयसे पहले भी हो गयी। उनका 
पुत्र सम्माजों बहादुर एवं उत्साहपूर्ण होते हुए भो इतना योग्य ने था कि एक ही 
समयमें प्रतेश धबु धोंके घाकपणोंदा वार सहत कर पाता! घौरंगड़ेव उसड़े धरदरप्रों 
में भुस्य पा जो पहाड़ परठे किसके कर नोचे घा जाने वाले दर घोर मिट्टी के डे रटी 
तरह मराठा-राण प९ घड़ धाया। यध्पि सम्माशो में बद्दी पहाहुरीडे साथ छरा 
मुहारता ढ़िया, हपादि वह पकड़े लिया गया पौर रही ऋरतर के साए तिरस्कूत रंग 


७६ मराठों का इतिहास 


से मार ढाला गया। इस प्रकार पपने प्राणघातक घीपनमें वद थो कुश प्राप्त करते 
में प्रसफल रहा था, उसे शूरता के साथ मृरयुका घ्रालिगन करके सहण ही में पा लिया! 
हो भी, इन विपदाग्रोंने देशमवतों, द्राह्मणों, मराठों एवं प्रभुप्रोके एक इसको दाष्ट्रीप 
ह्वतेत्रता को रक्ता के झामान्य बध्यके लिए संगठित होनेंका उत्साह प्रदाव किया! 
इन देशभवतोम प्रधिक प्रध्तिद्ध नाम इस प्रकार थे--प्रक्लाद निरजी, रामपर्ध परत 
भरमात्य, परशुराम श्यम्वक प्रतिनिधि, घनजी जाधव, सेनापति ससतजो घोरपदे, खण्यू 
बल्लाते विटविस, घेक रजी तारायथ सविव घादि! इत सबका सुलिया था शिवाजी 
का छोटा लड़का राजाराम जो एक खुशमिज्ाज राजा था। धोर भ्रसुविषाप्रोंके 
बीच कार्य करते हुए भी ये देशमज्त भोरंगजे व के विएद होनेवाले दीधंकालीन युद्ध 
में सफत हुए। द्ावितशाली सम्राट (प्रौरंगजेद) सढ़ाईमें इस तरहरे पराजित हुग्रा 
कि उ्े भरने समस्त दु लो एवं विपत्तियोत्ते निश्चित रूपमें छुटकारा पानेके लिए 
मृत्यु देवीकी धरणमें जाना पड़ा। रानाडे लिखते है: “बिना लगान, बिना सेनाप्रों, 
दिना क्रिसों मोर विना किसो प्रंक्ारके बाय-सायनों के, मराठा नेतामोंने सैदाएँ दना 
लीं, क्रिलोके ऊपर पुनः भधिकार कर लिया भोर विजय करनेकी एक ऐसी प्रणालीका 
विफारा कर लिया जिसके द्वारा उन्दोने केवल स्वराज्यक्ो ही फिरते प्राप्त नहीं कर 
लिया, वरन्‌ चौथाई एवं सरदेशमुख्ी वसूल करनेका भधिकार भो पा लिया। जिय 
देशभक्तोंने पुद्धोंकी इध योजना को बनाया प्ोर उसे कार्यास्वित या, उनमेंसे 
बहुतेरे सपपके दीचयें हो कातके ग्रास हो गये, परन्तु दूसरे लोगोने उसो तल्लीनता 
एवं सफुनता के साय उनको जगह लें सी। इस सबका श्रेय श्रतियामे रूरये भौरगजेक 
को महत्वाकांक्षा को दिया जाना चाहिएं। उपने मद्दाराष्ट्रके लोगोंढो उत्तेजवां को 
पराडाध्ठा पर पटु बा दिया, झोौर उसके साथ द्वोव वाले इस बोध वर्ष के लम्बे यूदके कठोर 
प्रनुशाइतते उने नेतामोंकी यप्ट्रीय एवं राजवेधिक धितयोंको दृढ़ वका दिया, तपा 
प्ागेकी ठीन पीड़ियोमें उन्हें मारते सुदृरवर्ती मागों तक विजेताप्रोफ्े रूपमें पहुंचा 
दिया। उनमें उच्बतर नेतिक घव्ितिका विद्वस्ध हुपा, भौर ऐसी भाशा का सधार 
हुमा जो पते # निराशा के छाप बढ़ती जाती पी। सम्राझे ऊपर धामान्य हपमे मवे+ 
बाधे खतरेको देशकर दन्पुत्वका शान हुप्ा भोर यह सोच कर डि वे जो कुछ कर रहे 

पे, वह पपने पमें के हिंउर्मे कर रहें पे, उनमें इस शत का विश्वाप्त दंदा हुपा कि प्रम्त 

में घडफवठा उद्दींके घरण घूमेयी। मे सारो बाठे ऐसी पी किहोंते राष्ट्रके धर्षोःकृष्ट 

पुरुषोंके पराक्रम, प्रतोव सहनशीलठा एवं घासनसम्बन्धी चातुय अँंठे धमस्व गृ्ों 


हिू-समाज के सम्दन्ध में शिवाल्रों को घारणा छऊ 


को प्रकट कर दिया। भतएव स्वतंत्रता-संग्रामका यह काल, मराठा-इतिहासका संदगे 
महत्त्वपूर्ण युग माना जाता है। 


१० शिवाजों के उदाहएण ने किस प्रकार दूसरों को प्रेरणा दो. 


अ्रय हम सरलता से इस बातवा भनुमान लगा सकते है कि मराठे एक ऐसे समय 
में जबकि वे बिल्कुल शवितहीन थे, किस प्रकार भारतकी समी लड़नेबालो जातियों 
में प्राण फूंलेमें समय हुएं। उन सबको (जातियोंक्रो) शिवाजों ठया उनके घतु- 
गायिषोंकि उदाहरणसे केवल मराठा प्रवृत्ति गौर उत्साह ही नहीं मिला, वरन्‌ उनको 
भागा प्रोर देशमकित भी मिली, भौर मिलो--मुद्ध एवं स्वतंत्रता की बह व्यावहारिक 
ज्षिक्षा, जिसने क्षी प्र ही लोगोंछो प्रभावित किया। सिख, जाट, राजपूत भौर दुस्देखें 
दृढ़चितत हो गये पौर भौरंगणेद की मृत्युके बाद उत सबने एक राष्ट्रोय विद्रोह करने 
बी ठान ली। प्रद में मराठा संविधानके सम्दन्धर्मे शिवाजी को घारणा वया पी, यहू 
समभानेके लिए दो चार बातें बताऊंगा। 
हम जानते है कि शिवाजी ने एक छोट-से प्रदेशको लेकर मराठा राज्यही नींव 
डाली पी, जिसके सेविधानकी व्यारश लोगोने धलग-भलग ढेंगते को है। कुछ उनके 
प्रष्ट-प्रधान $ दिधात को उपमा वर्तमान मस्त्रिमंडलोछे देते हैं, परन्तु इत धाठ मंत्रियों 
को किसो प्रवारके स्थतंत्र प्रधिकार नहीं मिले थे, भोर शिवाजी से ऐसी बिसी 
डपदस्पा को प्राशा भो ने करनी चाहिए जिसमें उन्हें मंत्रियोंकों भ्रपनी रत्ती मर सत्ता 
भी देने को प्रावश्यव ता होती। शिवाजी से भपने राज्यक्ा शासन चाहें डितनो हो 
शुद्धिमानी ते यों ने किया हो, फिर भो वे एक निरंदुद्य एवं- उदार स्वेष्दाचारोी 
शापक थे। उनड़ी इच्छा हो कानूत थी, यद्वि उसका सद्प राष्ट्रकी सर्वोत्तृष्ट 
इवियों ऐ ही प्रोर विशिष्ट हुधा करता था। हम पूर्वी देशोंके निवासी, छा पे पपने 
सभी राशनैविर, सामाडिक या बिसी दूसरी तरहके मामलॉमें, स्यकिदरगत प्रभादों से 
घामित होते रहे ६। हम घोग उस पनुशासनड्े घन्तगंत व मो नहीं रहे हे जो स्वास्थ्य- 
प्रद दंगसे देधानिर संस्दापों घ संदातन रुरनेके [लिए प्रावश्यफ होठ है। यहाँ ठक 
दि “वियात/ झइ़द भी हमारे लिए विदेधी है। मराठेके साथ ठो विशेष झपने यही 
डाठ रही है। यरि हमारे माप्यडा संघालन ब रनेके लिए सोमाग्यसे हमें एक दुड्धिमान्‌ 
घायक मिन्त जाता दब हो र॒मारा प्रशग्प सुधार रूपसे घसने सगठा, भौर हम देभव- 


फ्प भराठों का इतिहाप्त 


सम्पन्न हो जाते; यदि संयोगसे राजा बुरा होता या उसका भत्तिर्व नहीके वरावर 
होता, तो पतन होने जगठा। “यदि घञच्छा हो तो सव भला ही भला; यदि दुष्ट, 
निर्देयी भौर पध्याचारी हो, तद मो उसके सामने हिर झुकाये रहें भोर उस दिनकी 
प्रतोक्षा करते रद्दें जद कि उस भस्‍न्यायपूर्ण शासनका भनन्‍्त हो जायगा।” जब तक 
शिवानी जीवित रहे, पूरे राष्ट्रने उनका समर्थंत किया भौर उनकी प्राज्ञा मावी ; 

पर ज्यों ही उनकी मृत्यु हुई भौर धासनका भार उनके पथ-अष्ट पुत्रके कन्धों पर 
पड़ा, त्यो ही पूरा राष्ट्र अपने हित भौर भहितके लिए उसकी दया पर भाधित हो 
गया। बादके दिनोंम, उनके द्वितीय पुत्र राजाराम ने पपने मंत्रियों तथा सेनापतियोंको 
पुरी भाजादो दे दो। शिवाजों के नेतृत्वमें प्रशिक्षित होनेके कारण दे सभी भप्ाघारण 
योग्यता रखते थे जिसके फलस्वरूप मराठे सबसे प्रधिक दृढ़ संकल्पवाले मुगल सम्राट 
(पौरंगज्ञव) के विदद एक सफल युद्ध करनेमें समय हो सके। प्रौरगजञव की मृत्युके 
बाद णब थाहू खौटकर प्राया तब सादी बातें एकदम बदल गयीं भौर मराठा-राज्य 
को एासन-विधि की मोलिक योजना का पूर्णतया छपान्तर हो गया। प्रव में प्रापको 
उसीके बारेमे कुछ सममाता चाहता हू। 


११, घोयाई, उसकी उत्पत्ति भोर उद्देश्य, 


शिवाजी ने वृद्धिमातोके साथ एक बड़ा लामदायक राजनतिक यत्र गढ़ डाला 
और स्वयं उसको कार्य हूपमें परिणत किया। वह यत्र था--शत्रू-देश पर ४चौप+ 
एवं «सर-देशमुखी ७ नामके करोंको सगानेढी प्रथाली। चौथ तो एक प्रकारका 
यह कर था णो दात्रु घ्षवा विजित प्रदेशोंसि वसूल किया जाता वा, भौर सरदेश-मु्तो 
लगान सगानेका एक तरहका यह क्‍प्रधिकार या जिसे वे छोग €वतन॥ के नापते 
पुढारते थे भौर जिसके ऊपर प्राचीत बहमनी कान्नमें मराठा दर्तोंड़े सर्दार भपना 
दावा करते थे, भोर जिसे वे वादके दिनोंमें भी बराबर वसूल करते रहे। हालमें 
प्रकाधित मये प्रमाणोंके प्राघार पर यह समझा जाता है कि चौय, यानी मिलने वाले 
शगान का एड़ घौपाई मा, वसूल करने की ध्रया, शिवाजी के बहुत पहुलेएे, मारते 
पदियमी भागमें श्रदलित यी। पोषा हे प्रो० पिवूरमेंदर (2557]श८थ) 
धौर कन्तकत्तेफ़े डों9 सुरेखवाय सेन ने, वहीं पर (गोधा क्षे) पुर्तेगातिरोंडे प्राघीत 
ग्रस्य-रक्षा-प्रह वा परीक्षण करनेके पश्यात्‌ कुछ काग्रडात प्रराशित हिये है जितझी 


हिलदू-समाज के सम्बन्ध में शिवाजों को यारथा छ्६ 


हापशा १५६१५, १६०४-१६०६, घोर १६३४ है। उनमें मह दिखाया गया है हि 
उत्तरी कोकपमे रामसंगरके राजाने पृतंधातियोंके भ्रधीनत्प्त राज्य डामतते, इध 
पध्राधार पर यह चोय वसूल की थी कि पृर्ठयाहियो* के हायमे प्रागेके पूर्व वे प्रदेश 
वामनगर के राजाप्रोद्दो चोष दिया करते थे। शिवाजों में उस प्रया छो जल्दीये जह्दी 
प्रषदा लिया, भोर जीते हुए भथवा प्रधीनत्व अ्रदेशों एवं राज्योंप उसको लागू कर 
दिया। उन्दीने इस बाठकी पारंटो सी कि इस रूपमे घन घुडानेके बदले में उको प्रोर 
करेसि मृवित मिल जायगी भोर साथ हो किसो दूसरों ताकतके द्वारा सताये जानें पर 
उनही रक्षाफी जायगी। बाहरी प्रदेशों पर, चाई वे पूरी तरहते जोद लिप गये ही मा 
प्राशिक रूपने था कभी कमी केदल पदाकास्त ही जिये गये हों, घोय सपाने को यह प्रया 
दिवाजोड़े उतराधिकारियोंके हाथम एक ठगार यरत्र सिद्ध हुई घोर उसके कारण 
वे भारतके टू रस्प भागों तक भपनी भरितिष्ठा दिस्तार करनेमें समर्द हुए। भोरएजेव 
डारा सम्भाजों के बन्‍्दी दनाये जाने के बाद चारो पोर गढ़बडो फेल गयी भोर एक सकट- 
पूर्ण श्यिद्रिपेंदा हो गयो। ऐसे कु धमयमें छोय सगाने शो यह प्रथा, इपर-ठ घर मटकने वाले 
मराठा दमोके विभिश्न सरदारोके लिए एक सामदायक उपाय घिद हुई, भोर इसी के शल 
पर वे सफलठापूर्व ४ सम्राट वा प्रदरोष करने में मय ही सके। मराठा शबितिके जिस 
वितदाण प्रमावने मुग्त-सा प्राम्य को धीरे-घोरे सोस सा दनाना धारम्म कर दिया था, 
उ्तवा मूल बारण छात्रापार-मुद्धथरणात्रो के स्ाप-साप यह उपाय (बोग) 
ही था। मरादा संवियानमें होनेवासे उत परिदर्तनोंडों समझतेके लिए, जो बादमें 
भर्पात प्रौरंपजेब के प्रकाशक व्िद्व्े दितोंम झोर उसकी मुृस्यके समय हुए, उंडित 
यही होगा कि हव विषयवा परीक्षण धौर पषिक बारोशोके छाप करे भौर महाराप्ट् 
को हिपतिमं जो विभिन्न बातें मौजूद यो उनझो प्रच्छी तरहरे समम्द सें। 


३३ धपनी पंदृक सम्पत्तिके लिए मराठा देशपुर्तों हा प्रेम, 


प्रा धवमावसे ही घपने ४ बठतों > या पूर्व जोते प्राप्व उमौनसि बडा इस रक़ते 
थे, धौर रहुए! उनसे लिए उन्हें मारी मूत्द, यहाँ तक हि प्रानी जाने धड देनी पहठी 
भीं। बहुमदो छाहन इ्ाप्पे, या धापइ उससे भी पहले, घर मदहाराष्ट्रद्री उमीत स्यर- 


$ शा सेन को। पराटेछि छेनिक प्रणादी + देते, शिपमे विषयों पूरो तौर 
पर जिया दया है? 


ब० मराठों का इतिहाप्त 


स्थित फर दो गयी यी भौोर वहां खेती को जाने लगी थी, तव विभिन्न मराठा परिवारों 
को जो लालच दिया गया था वहथा € बतन३ शप्ीनोंका स्थायो झूपमें दान। दूसरी 
जगहँसि झाये हुए परनेक क्षत्रियोंने, जो धामतोरसे "मावत्” कहलाते हैं, भपने रहने 
के लिए पश्चिमी घाटोंके पहाड़ो ढालोंको, जो इतिहासमें मावल्त देशके नामप्े प्रसिद्ध है, 
साफ़ किया। वहाके जंगल काट डाले गये प्रौर हिंसक पशुपोंका नाश कर दिया। 
पभरारम्ममं मावल लोग छोटे-छोटे स्वतंत्र धासकोंकी तरह से उन प्रदेशों पर ध्ासत 
करते थे, जिनके ऊपर देशमुखोंके रूपम उनका भधिकार या। देश्षमुख्तोंका प्रथे या-- 
६देश3 के मुखिया लोग, या हमारे हिसावसे जागोरदार। बादकों शिवाजी ने इन्हीं 
लोगोंकों भपने भधीन कर लिया भौर भपना सहायक बना सिया। ऐसा करनेमें 
उन्होने मुख्य रूपमें तो युवितसे हो काम लिया, यदाकदा प्रावश्यकता पड़ने पर सल- 
बारका भी प्रयोग किया) मोरे, दरके (5]॥7]025), दलविस, जेपे, जापव, निम* 
बलकर, खोयदे पर भत्य मराठे, जिनमें से समीते शिवाजी की प्रारम्मिक क्रियाप्रों 
में प्रमुख भाग लिया, परम्पराध्राप्त देशमुख प्रयवा वतनदार थे, जिनका कर्तवए यह 
था कि वे देशमें वस्तिया बसायें, उसको व्यवस्पा करें भौर उसे प्रावाद करें, ताकि 
सरकारको वहां से लगान मिले। मह प्रतिक्रिपा दीर्धडालीत एवं कष्टदायक थी। 
इसके प्रन्तर्गंत भसरुय लोगोंकी जानें गई, भतीव घन एवं परिश्रमक्ा व्यय हु धरा, पौर 
जैपा कि स्वाभाविक हो या, भू-स्वामियों के हृदयमें भपनी उस पैतृक भूमिक्रे लिए, 
जिम्की सेवा भोर सुधार वे पीढ़ी दर पोढ़ी करते पाये थे, प्रत्यधिक प्रेम तथा रथि 
पैदा हो गई। देशी सरकारने साहधिक कार्य करनेवाले इन मराठोंक्ों पट्ट पर 
जमीन दे दी, प्रौर वे टैक्पोंदे मुक्त कर दिये गये। जब भूमिमें मिश्चित रूपसे सुधार 
हों गया भौर वह सालावा लगान देने लायक हो गयी, तव लगान यगूल करने का काम 
इन्हीं देश-मुर्णों को सौंप दियां गया। उनये यह कद्ढ दिया गया कि गितना सगाव 
मिलनेडी भाशा हो, उसका ६०९ ये सरकारको दे दें ध्ौर बाड़ी १०% धपने परि- 
अमके पारियोषिक के रुपमें, भपने लिए रज सें। यद्दी १०९ का भाग सर-देशमुसी 
महताने लगा भौर शुस्से लेकर साखिर तक यंशपरम्परागत भायवा एक ऐसा 

निरपल साधन बता रहा, जिसके ऊपर छत्रपवि से सेरुर नौ चेके छोटेसे छोटे जागी रदार 

तक ही मराठा सरदार पूर्व-पुरुपोति ध्राप्ठ पैतु ऋ-पत के रूप में दाया क रवे रहे। उतने 

पूरों ठाझवते उठी रपदालीढ़ो भौर प्पती जाव तदुको बड़ों क्गाशर उसह्ी रक्षा 

की। मराठा इतिहासके पाठफगश इस वातका स्मरण कर सहते है कि जब १७१८ 


हिदू-समाण के सम्दर्प में शिवारों शो घारणा दि 


ई» में पैधवा शसाजों विश्वनाय ने सैयद भाइयोंठे घौथ पोर सरदेशमुलों वसूल 
करतेके [लिए उद्नाद की सनदें प्राप्त कर सो थी उस समय छत्रपति शाहू मे किस 
कहोरता एवं दूढ़ता के साथ सरदेशपुत्ती-कर का यह १०९ भाग भपने लिए सुरधित 
कर लिया पा, प्रौर किए प्रकार उसने उस रुपमे वसूल हुए बत को भपने उस घनेक 
पिमजतों तथा व्यक्तियोंके बीचमें बांदा था जिन्होंने मुस्तीवतके समय उसकी सदद की 
पी। जाधव प्रौर मोरे सोगोके मुकादते में भोंसते स्वर्ग पहले देशमुस ही थे। हो 
बादकों जरूर वे लोग स्वतेत्र मराठा राज्यदी स्थापना करने में सफल हुए। इस बातको 
घष्ट हपते ध्यानमें रसना उचित हैं कि सरदेशम्‌खो मोर चोयदा ह्वहप भत्तम- प्रसंग घात 
सरदेशमुसी तो बिल्कुल फ़र्-मद (क्षय) पा, जिधकी योजना मुप्य रूपसे विदेशी 
प्रदेशोंको प्रपने प्रधोन करनेंके ध्रमिप्रायते बताई गयी पो। वहू एक तरदूका कर था। 

इस प्रकार ्षिवाओं के उरकर्पते धवाब्िवियों पहले तक मराठा देशमुस दक्षिणकों 
इमोनोंयें लि रखे प्राये ये। व्यावहारिक रूपमें दे शासक प्रधिकारियोसे स्वतत्र 
रहते पे, करयोंकि दे लोग उत्दें केवल उसी दया में दंड दे सकते थे जब कि वे धरफारी 
झगान ते चुशायें। मावल देशमें एक सम्बे भरते तक वे वितना भयपुर्ण एव हाहूसिफ, 
डपों से युपत्त जीवन स्यठीत करते रहे है, इसकी झसाझा उदय तमाम्त पुरातें 
दागफोंमे मिणती है, जो हाल ही में सोज विवाले, भौर प्रकाशित डिये गये हैं। इस 
बातढा मुस्य थेप राश्वादेरों हे शिन्‍्होने उतकों भरती उस पुस्तशोर छापा हैँ, जो 
शिवाजी काल के छार छिती गयी है, प्रथा १५ से २० तक २० घौर २२१ शिवाजी 
के उत्कपसे भगमप एक शवाब्दों पहले वहां प९ प्विकारों प्रौर पन्‍न्सम्यति पर 
अधिकार जमा सेनेद्रे विपय्में, उत्तराधिहारियों सौर उत्तराशिकारके दिपप्रमें, 
बोरियों प्रौर ढडे ठियोके विषयमे, हत्या भोर तमाम तरहकी छ इस्लानियेदि वरेपे शिठने 
प्रधिर प्रौर हिंठने भरकर लड़ाई ऋणगड़े हु करते थे, इसका विल्तुत दर्णेव उन 
शागरोंमें मिलता है। उतकों पदकर स्वष्द रूपस्े इस बातवा भाभाध भित्त जाता हूं 
हि उत एमप देशकी दशा गे धो थी प्ौर छिदाजो से डिछ तरह पपने साभके लिए 
उपच्रद्य उपयोग किया था। शिवा मृइम-इंदि के हो थे हो। धठएव उत्दोने 
मादशोंडी शाह विर योयवा दा भन्‍दार घगा लिया, भौर यह बाद मातुम कर सी 
डि इनके प्रस्दर राष्ट्र-विमौण-पस्वस्पी कियापोंत्ं सामग्रे प्ररदुद यो। उस समय 
तक मे मावश्तरेशनयृत्त, एक दूधरढो मष्ट करनेदासे ऋगई वर्घेष्टों गौर पारिवारिक 
इत्टीपर, हत्या रुरने, घाव सगाने, घाव छग छर सोगोंशो सूद मेने भौर इपी हरह्‌ 


घर भराठों का इतिहास 


के दूसरे पाप कम करनेम ही भपनी शक्ति एव पराक्रमकों नध्ट किया करते ये। यह 
सब पं प्राये दिन हुप्रा करता था। परन्तु देशकों प्राकृठिक विएफ्ता तथा पायें जाने 
को हुम्मता के प्रमावके कारण सीजापुर मोर भ्रहमददगरके दूरवतों दासक मे तो 
कहहें रोक पाते थे झोौर न ही उनकी ये बाते बन्द कर कते थेत फिर--बहां के लोगों 
की प्रवृत्ति भी तो बड़ी कतहकारी थी। सच तो यह हैं कि तेजीके साथ भागें बढ़ते 
हुए मुगलों के विश्द्ध द्वोलेवाले घपने युद्धों गे, शिवाजी के पिता दाहजी ने, पहले ही 
इनमें से कुछ मावज-देक्षमुर्सी की सहानुमूठि आप्त कर सी थी मौर बचे हुए कामों 
पूरा करनेका भार भपने कार्ये-कुशल पुत्र शिक्रजों के लिए छोड़ दिया चा। जद 
शिवाजी में सक्षाराष्ट्रमे अपना राष्ट्रीय कार्ये प्रारम्म किये? घोर उनके पिता नें पुरी 
जगह घोड़ कर सुदूर दक्षियको पपना कार्ये-हेंत्र वठा लिया, उतके बाद भी पे जेपे 
झौर बनदल लोग णो द्वाइजी के पास ठोकर थे, वरावर उसझे पुत्र श्विवाजों की 
सहायता करते रहे। संयोगसे बीआपुरमें नौकरी करनेवाले मालद देशपु्सोर्पे मोरे 
सोग सबसे दयधिक एक्तिशालो एवं प्रभावशाली थे। उन्होंने शिव!द्ी की प्राएम्मिक 
क्रियाप्रों का मरसक घवरोध किया, धौर प्रत्यक्ष रूपसे दोदोंके बीच लड़ाईको ठीबत 
प्र गयी, जिसका नतीयशा यह हुप्ता कि दिवाजरे के हाथों से उन्हें कठोर दंड मुगतगा 
पढ़ा। शिवाजी की दुतगामी एवं भद्भधुत सफलता का कारण बताते समय, हमको 
भायस देशमुखोंकी इस कसहुकारी प्रवृत्ति तथा धपती मोलिक पंत्‌क-सम्पत्ति के लिए 
झनके घगाण प्रेमका ध्यान रहना चाहिए! सराद शासनके विछले दिनोंमे हुए भवणर 
देखते हैं कि खानियरके दिधियध, घारके पवार भ्रषवा बड़ौदा के गायकवाड़, 
मद्दारष्ट्र ते घाहुर मातवा भौर गु ब्यत्म प्पने लिए बढ़े-बड़े राज्य चना लेते के बाद 
भी, दिख तप घोर उतर्कठा के छाव, दक्षिणमें प्पने वश-वरस्थराण6त घीटे-छोटे 
बतनों था देख भुसियोंद्री रखढाली किया करते थे। हम बादड़ों देसेंऐे कि पेशवार्धो 
द्वारा घताई हुई ४एरंजामीक प्रणासी, दक्षिणम मरादों के भपनो बंश-परम्परागत 
मूवियोकेअंदि होनेदासे इस प्रेम पर भ्राधारित है। 


१३. सरदेशसुक्तो शुथा सरंगामों शी उत्पत्ति, 


सरदेशमुणी के वाहतविक हपको समझते के लिए हमको उन दमाम धामप्रियों 
हो सहायताते महाराष्ट्रमें प्रचलित प्राम्य-सरदारशों दतावट हवा ध्यवद्याएं का 
अध्ययन करता चाहिए जो दतामीते ऋधरंकि कानूनी वि यदि रुपमें छोरी पी दें। 


हिस्दू- रुमाऊ के सग्यप्प सें शिवान्री को घारणा दर 


8 बठत 3 सम्बन्धी प्रधिकार इहुठ तरहझे रहें हें। *पटेस३ या ९पटिलओ गांद 
हा मृद्रिया होठा था, जो उसड़ो समी बातोंकी देखभाल रखता या, घोर ध्कुलकर्षी २ 
उपड़ा लेखक या जो गाँवके रिकॉर्ड रखता था। पटेल पोर शुलकर्णो को उनको 
सेवाप्रेकि बइलेपें जमीन टे दो जाया करतो थी, जिनको एक भर्थमें हम ध्वतन> भी 
गह सकते हैं। पटवारों झौर पांडे, यौदाप्त घोर नदगोदास, भोर कुछ नहीं हे, वरन्‌ 
व्रान्तोमें प्रयोग डिये जानेदाले, पटेल तथा दुलकर्षी के पर्यायवायी शब्द हें। पहले 
दो दा प्रयोग केखद्रोप-प्रास्तोम भौर दाद वाले दो (घब्दों) का प्रयोग,दक्षियमें कनाड़ी 
देशमें किया जाता पा। #४देखाई3, संस्कृत पद « देश-स्वामी9 या कदाबित्‌ 
ररेशपति/ भा डिगड़ा हुघा शूप हैं। उसको देशमुख मी कहा जाता हूँ। देशमुख वई 
देखाएपों प्रयवा देशपुर्खोंदे ऊपर होता या, पर्यात्‌ कई गांवेकि एक समुदायकों देख 
माल करठा था। यादके दिनोंमें (परंजाम# वा भर्ष उस डइमीनपे लगाया जाने लगा 
जो सैनिक सेवा के लिए दो जातो थी। ८ सरंजाम9 घब्द जिसओा प्र हैं--तैपारी, 
शिवाजों के समयक्े काग्रजोर्मे मिलता है। जब राजा धपने योग्य घनुचरों या प्रजा 
के सोगोंडों उप्राधि देता भ्यवा द्वायो, पोड़ा या प्रासक़ो देकर धम्मानित्र करता तो 
उन सबके रसरसाद के लिए सामग्री जुढाना भर्यात्‌, ४सरंजाम/) उनदीढा काम 
झम्तरा जाता या। ठो भी, दादके दिनोंमे, इस धब्दका प्र केवल सँनिक सेवा के 
लिए ठपारी रसता--सरदारढो लड़ाइपां लडने के लिए सनिकों को नौकर रसना 
भौर उनका बोझ सम्मालता रह गया। जिन सो्योंशो इस तरहके सरंजामके लिए 
झमीन मिली हुई यो, ये सरंजामशर कहताते पं। उनका उल्तर्ष विधेषसूपमे 
शिशाजो के पुत्र राजाराम के समदसे हुप्रा। शादकों पेशवाभोंडे समयमें मरादा 
शिवा विस्तार मुस्यरूपसे इस्हीके कारण हुप्ा। लोक प्रिप माषा में सरंजाम पौर 
जागीरषा मतलर करो द-करो व एक हो हूं। वर्ठमान राजा-मद्दाराडा जँछे ग्वातियर, 
इग्दोर, बड़ोदा, पार, पप्य मारतमें देव, या दक्षिय्म मिराज, सांगसो, जमतिदी पौर 
रापदुएँ प्रा के राश-महाराजा, समो एक तरहड़े सरंशामदार थे। उतनी सेदाके 
दिपयमे निश्चित स्यवस्या हवा नियम पे जिनके उदाहरण हमझ़ो पूता दउुठरपे छो 
हुए पेशदा के रोडदामबोरे--विशए झपठे उस सुंधो्प जिनभा छम्दग्प भाषद्ाद 
भपपसे हं--पर्याप्ठ मात्रा मिलते हे। चढ़ मराठोंटों उत तमाम राहपानियोंक्े 
सहित, जो उनके धासवा डेस् यीं, सरंशमदइारोडो यह प्रषातों, वेशदाप्रोंशो 
दिपलेप रबता के मामसझे प्रतिद होगयों हैँ घोर मदेडे पदनझा बहुत जुछ उततए- 


क्र मराठों का इतिहास 


जाशिव उपके उपर डाच! जाता है, इसीलिए यह तमझ सेना करो हैं कि काठ 
राजयके सं विधानके पन्तगेंठ उसका ययाप रूप बयां है भौर उसकी ठौक-ठोक उत्त्ति 
किस तरहते हुई। चूकि वियय जटिल है झौर मामूली विद्यार्यों इसको ठोकरे नहीं 
समभ पाते, इसीलिए मेने जान बूझकर इसे इतने विस्तारके साथ समझानेडी चैप्टा 
की है। 

दिवाली स्थायी रूपसे जमीन दे देनेके बिल्कुल लिलाफ़ थे, घादे वह कियी भी 
उद्देशते दयों न दी जाती हो। उन्होंने दृढ़ता के घाथ पुरानी रीतिकों बग्द किया) 
इस छिलसिलेम वे बहुधा उन सब उमीयों प्रौर जागो रोड़ उब्द कर लिया करते थे 
जो उनसे पहलेके धाप्क्षोद्वारा पैवापतियोंदों दे दी गयी थीं, मौर उनके बदतेम नकद 
तनसयाहें दिया करते ें। राजवाड़ेकी वे पुस्तकें जिनसे शिवाजी के शासतकातका 
अर्धन है, ऐसे फाग्रजातोति मरी पड़ी हैं जो यह दिखाते हैं कि शिवाजी ने डित्त प्रकार 
उन सब छपमोनोंको हस्तगृत कर लिया था जो जागीरके रुपमें दी जा घुको थीं। थे 
जायीरदार बनानेकी प्रणासीसे होने वाली हानियोको स्पष्टरूपते समझते पे॥ भशान्ति 
प्रौर दुर्ष्पवर्था के उस युयर्मे जागी रोका उपभोग करनेवाले सैनिक सरदारोंके ऊपर 
कठोर निरय ह्रण रक्षता, धच्ची सडकों सौर पतरब्यवह्ाारके ापनोंके प्रभाषमें विशेष 
हपसे कठिन था। थे प्रायः छ्ासकके विरूद विद्रोह कर देते, खुल्सम खुल्सा दुशमनसे 
म्रित्त जाते, स्थायी हपगे छड़ते के घिए कुशल ऐतिक रखनेकी परवाह मे करते, प्रौर 
राज्यके मूल्य पर घन एवं धव्तिका संचय करनेकी घेस्‍्दा करते। इस प्रकार उनहये 
रंगडंग क़रीय करीब योरोपकी सामन्तशाहीकी तरह का धा। यद्यपि जायीरके रूपमे 
हुपीन पानेके साप्तचसे बाफ़ी समय तक ऐसे संतिक भोर सर्दार मिलते रहे घोर 
शह्टादुतीके साथ राज्यकी महत्वपूर्ण सेवा करते थे, पौर एस प्रकार मद प्रधासी निशषय 
ही सफल रही; पर यह हुछ झछरी तो था नहीं कि उतके उत्तराविकारी भी भपनी 
सेवाम उतने ही बदादुर, खुधोते काम करनेवासे घौर सच्चे होते। थे बदसेमे राज्य 
की पर्याप्त सेवा डिये दिता ही भपनी पँतृ$-सम्पत्तिका उपभोग करने का हक़ जताते 
थे। जिस डिसो ने पदल्ेपहल जायीर पाई होगो, वह झझूर एक योग्य व्यवित रहा 
होगा जो रारपरे प्रति की मरी, भपती सेवा शु्द बधिदानके लिए पुरहछार पानेडा 
दबित पध्रधितारी था; परस्तु उसके उतराषिटारी साथारणत: शिक्षुत्ष योग्य 
छिए हुए। वे धैशड़ों तरीकोंति राज्यकों शबलोफ़ पहुंचाने भौद उतह़े उप दशावारों 
ग्रनें सगे । शिवाजी ने पपनी जीवनसवुत्तिमें बदत पहले ही इस प्रभामीदे हीवेवाती 


एहुलू-समाज के सम्द्ध में शिवारी को पारणा हर 


हॉनिर्षोकी समझ लिया घा। इसोलिए थे हर त२हुको सेवाके जिए सक़द दपवां दिया 
करते थे मौर इस याद का हमेशा ध्यान रतते ये कि उनके पास घूद शपया मरा रहे। 
उस्हेने विभिन्न घाविर संध्याप्रोंढो ध्रयवा दातके रूपपें दो हुई कषमोनों तक को झर 
कर लिया था प्ौर बदलेवें उनको नकद रुपया देने सगे थे। 

िन्‍्तु शिवाजी की मुध्युके वाद एक साथ बहुत सी प्रतिकूल परिह्यितियां घा 
जानेके कारण यह विवेर पूर्ण नीति छोड़ देवी पड़ी) भ्रद मुझे उत परिहिषतिषोकरि 
विषपमें दाना चाहिए। घरने तीन गौरदशालो पूर्वे-पुरुषों दारा भारम्म किये हुए 
दक्षिण/विजय के घरधूरे फाप को पूरा करनेवा परक्ता इरादा करके, शवितशाली सप्नाद्‌ 
परौरंगडेब ने एक विशाल एवं सुपर्जित सेना के छाथ १६८३ में महाराष्ट्र के ऊपर 
धाजमण कर दिया भर पपने उद्देश्यकी पूतिके लिए प्रपने सुविस्तृत साझ्राजपके भपार 
प्राय-सापनोंकों लड़ाईमें लगा दिया। वह जिन सोगोंकों भी जोतनेका इरादा करता 
था वे उसके सेतृट्वर्में काप करनेवाले सेवापतियोंका नाय सुन कर ही भयसे कांप उठते 
मे) थोड़े प्रमप्म उसने बीडापुर घौर गोतकूंडा, दोनों राज्योंको भिसा लिया, 
मएहा राजा उम्माजो को पकड़ लिया घोर मरवा डाला, उसकी पत्नो पोर पुत्रको 
बच्दोगृहरें डाल दिया भोएए एक ही फोहमें प्रस्ता मह्‌ उद्देश्य लगभण पूरा कर 
डाता। ऐथो शोवनीय परिश्वतिके मध्यम क्षिवाजी के द्वितोय पुत्र रागाराम ने 
घारों प्लोर हप-पेर मारने प्रारभ्म किये घौर जो भी साधन उसके हाथ सगे उनकी 
सहापदा से घने राष्ट्र ही रशा करने, तथा मराठा शिवा विस्तार करनेके लिए 
बरप प्रणामोको घवानेक कायें भ्ारप्म किया। राजाराम फे पत्रोका एक नमूना 
नीचे दिया जाता है। पह पत्र उपतने जुलाई, १६६६ में, गोप) के दक्षिणपूवे में स्थित 
एक छोटी-सी रिपासत सुन्श (50003) के शासक, सदादिद नायक के नाम लिया 
था। उछको पढ़ फर महू दाठ प्र5थो तरहसे समरूपे प्रा छडतो है कि प्रपने दितकी 
रक्षा क्नेके लिए उपने सहारा दिस तरहपे प्राप्ठ किया। पत्र जिडी से उ समय 
लिएा गया था जप्र दि धन्रादू न बेइलछ भराठों को, वरन्‌ दक्षियो मार भरे, दुधरे 
राण्यों पोर प्रदेशों हे भी, जो एश तरहसे स्ववन्त्र ही पे, जोत लेनेंद्रो धपड़ों दे रहा 
था। पत्र इस प्रकार है: "हम घापका पत्र तप उन सम्देशोंदो प७०९ प्रसुछ हैं. फो 
भरते प्ररते दो विश्वधनोप प्रतिनिधि, छोन्‍्हर पन्‍्द प्रौर धयशी रश्पांयदड़े हाथ 
पेजे है। हपारों ब्तमान हिएतिमे, भाषडी भोरते पारए्पारिद धक्षायता एवं एपायी 
पिञ्ड़ा का जो प्रस्ताव प्रस्तुष किया एया है उपके सम्दग्दये होनेवाले योडे्टो पारी 
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दातें दिश्तारके साथ, उन शोगोंदे हम बठा दी है घोर उरदें स्वष्ट कर दिया है। हृपदे 
अपने मंत्री, छंकरजी पंडित धुमस्त भौर मीलकृष्ण के छाथ बैठकर पध्ताव पर पे 
तरहमे विचार कर लिया है, थोर जैसा कि प्रापने प्र।्ना की है, हम प्रसन्नता के ताप 
इस सममौतेकी लिछापढ़ी कर रहें हूं भौर भपनो भोर से उसका पालन करेंके 
खिए घमेंके नाम पर दापय लेकर उठ्ते घापके पाप्त भेज रहे है। हृपलोगोंको विधवा5 
हैं कि भाप भी भरती भोरसे उतका पालत करनेकी चेध्टा करेंगे। भाषडा प्रस्ताव वा 
कि २२,३०० हंस (७६,००० रू०) सालाना कर के बदले गे, वही रक५ जो इस समय 
प्राप शुपलपान धापकोंडो दे रहे है, भाषकों भौर भाषके उत्तराधिकारियोंकों, भरते 
सारे फ्िलों शोर महसोके सहित पंच महसोंका प्रदेश, स्थायी रूपए दे दिया जाय। हुए 
इस प्रस्तावों स्वीकार करते हैं, भौर मृततभावोंह्ो पराजित करते तपा उनत्े था 
ग्रापको सतानेवाले दूधरे शत्रुभोंठे ध्यपकों रक्षा करनेका वचन देते है। जब घापके 
दातु दम तरहते पराजित कर दिये जायेंगे तय प्रापकों हर सास निव्ित छुपसे धालागा 
कर की रक़म हमको घुशानी होगी। इसके भतिरिगत प्ापतों मुसभमानों के साथ 
सड़ाई भी करनी था हिंए। इस तरहसे प्राप जो नये प्रदेश जोत लेंगे वह प्ापको दे 
दिये जायंगे। पर उच्च कृपाके लिए एक दातें होगी। यह यह कि हमारी भ्रधि- 
पकि धवितको स्वीकृविके रूपमें झापको उन प्रदेशोके लिए पहलेते निदिप्ट कर हमें 
खुकाने पढ़ेंगे। जद कमी कोई बाहरो ताझुत धापकों धमकायेगी था सतादेगी, तो 
हमारी फ़ोज तुरन्त धापकी सहायता के लिए दोड़ा दो जापंगी भौर वे धापके लिए 
शांति एवं सुरक्षा को व्यवस्था कर देगी। इस प्रकार हमलोग र्देव प्रापकै राज्यकै 
ठांय मित्रवत्‌ प्राचरण करते रहेंगे। इसी बाठके लिए धर्मेके साम पर री हुई प्रपनी 
प्रतिशा के बिके झपमें हम प्राउके पास प्रलगसे ६बित्उ॒३ को प्तियाँ छुपा महादेव 
जी पर पड़े हुए फूर्पोकि हार धौर रोटी भेज रहे हैं। हमें विश्वास ई कि प्राप इसहें 
स्वीशार करेंगे भौर इध पवित मेशोको निरस्वर बढावे* रहतेकी चेष्टा करंगे।” 

जद राजाराम महाराष्ट्र छोड़कर िजी घसे गये, उस समय उनके समातेमे 
हविह्कुल इपया नहीं पा॥ मराठा राज्यकी राग्पाडी, राययढ़, उम्राद के हापमें पी। 
मदाों की न छोई सेवा थी घोर न धरकार। वह एशराम के कुछ घ१६ समर्ष हों, 
गोड़ापों प्रौर राजदीदिशों करे निर्मी क दिसाग्ोंका ही काम पा, जो परिहिव्तिका सामना 
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ढरनेक्े लिए उठ खड़े हुए पौर स्थिति पर क्ादू करनेके लिए धपनी सामर्ध्यके 
प्रद॒ुपार प्रष्छेसे प्रष्छे उाघन प्रौर उपाय इड़ निकाले) दूछरी घोर सज्नाद पपने 
विरोधियोंके उपायों भौर छियाप्रोंको पूरो तौरसे निगरानी करता रहा, भौर मगठा 
हनिश्नो हो प्रपतो सेना में मिल जाने तथा मागे हुए छपपति के साथ लड़नेके लिए हर 
तरहके घातव दिदाकर तोड़नेकों मर॒सक चेध्टा करवा रहा। उप्ने सम्माजी द्वारा 
सताये हुए मराठा सर्दारो हो इनाम भौर जागोरे देरर मराठोंका पक्ष बहुत कमजोर 
कर दिया। ऐंसो विपत्तिमय परिस्यितियों में पड़ कर राजाराम ठया उप्के परामर्श- 
दावाभोकों इस बात के लिए दाध्य हो जाता पड़ा हि वे प्रने सद्याय शो को सेवाएं प्राप्त 
करने तथा उनको धपने प्रयोत बताये रखनेके लिए भपनों भ्रोरसे भी उनको उठी 
तरहरे प्रलोभन दें । राजाराम ने मराठा सर्दारोंको जो कुछ लिखा उसका एक नमूना 
में भापको यहां दे रहा हू--"हम यह जानकर प्रपप्त हें कि तुमने देश की रक्षा की है 
प्रौर भवितपूर क राजा को सेवा की हूँ। तुम बढ़े बद्ादुर प्ौर काममें प्राने वाले हो। 
हम जानते हू कि तुम्हारे पास सम्राट की दो हुई इनामको जमीनें है, पर तुम भव 
उपड़ा माय छोड़ने भौर हमारे लिए लड़ने एवं हमारे तथा हमारे राष्ट्रके लिए यात* 
नाएं सहनेके लिए तंयार हो। सम्राट ने देशमें प्रलय मचा रखो है। उसने सारे 
हिन्दुप्रोंकों मुसलमान वना लिया है। भतः, तुमझो (हिन्दुमोड्े) दचाव भौर प्रतियोध 
के लिए सतकंता के साथ ठपाय दूइ निकालने चाहिएं। इस सम्बन्ध तुम जो कुछ 
करो उसझ़ो सू बता हमारे पास बरावर भेजते रही। यदि तुम राजमकितिसे विमुत्त म 
दोगे, पौर इध घोर विपत्तिके समय राज्यकी (मराठा) सहायता करोगे तो, धर्मके 
नाम पर हप इस बातकी प्रतिज्ञा करते हे कि सुम्दारों वंश्-परम्परागत मूं-सम्प्ति 
तुम्दारे, तुम्हारे पुत्रों घौर उत्त राधिकारियोंके पाध बनी रहने दो जायगो।” 
इस तरह, मराठा दरवारसे इनाम पौर जागोरें प्रदान करनेवाले पत्र एवं सनतें 
सगातार भेजी जाने लगीं। उनका (पत्रों भोर सनदों का) मुझ्य झभिप्राय यह पा 
कि मराठोके दत जहाँ तहाँ घूमते रहें, साम्राज्पके खजाने मौर प्रदेशो हो लूट में भौर 
घतरुड्ों हर ठरीकेसे परेशान करते रहे। ये सभदें घोर कुछ न थों, केवल भावों 
पुरस्कारको प्र तिशाएं थीं, शिनके भनुस्तार मराठा सरदारोंदो इस बातड़ा विश्वास 
दिलाया गया था हि भारत के छिछी भागम दे जो भी प्रदेश जो सेंगे ये उन्होंके 
धममे जायेंगे । शुघ समय ठक इपर-उघर घूमतेवाले मराठोके दस इस सेतसे लाभ 
उठाने रहे; गे रुपया उपार लेठे, सेताएं हेयार रुरते घौर दूरस्प प्रदेशों पर बढ़ाई 
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कर दैते! इस प्रक्तिया से बंक थौर सड़ाईके व्यापाशको भवानश्ष प्रेरणा मित गयी। 
में धापके सम्मुख केवल एक उदाहरण देता हूं। रामपर्द्र पंत, णो राजाशपक़े 
महामात्य-- (सद्ाद्‌ प्रमात्य) ये, युक पत्र॒गे झपने स्वागीसे एड पठोकरकों सेवाएँ 
प्राप्द बरने शी धिफ्रारिण करते हूँ। बढ़ पत्र इस प्रकार है : "इन पतांहरोंके पाप 
बंश-परापरागद् दवतनक हैं। उन्होंगे ५,००० सेनिक इफ्ट्रा करनेका वचन दिया हूँ 
धौर उसके बाद वे पंच सहस्तो कहे जांवगें। यह राज्य देदतापरों, मराठों भौर 
ब्राह्मपोंका है। शन्रुकी सेनाभोंको कुचलनेमें पांकरोंक्ों बड़ी कठिनाइयोका सामता 
करना यहा है। इस कामरेः लिए उन्हीने भपने पास जो कुछ था वह तो छ्दें फर दी 
दिया, पर उसके भलावा तमाम रुपया कर्ज लिया हूँ। झतः उतके ह्यायक्े लिए 
उच्चित पुरस्कार मिलना ही बाहिए, भौर इसीविए हम ४इनाम॥ के तौर पर घरगे 
दिये हुए १२ गांव स्थायी रुपते दे देंगे!” बश्च समयके मराठा प्रशादकों के सममुझ 
इस तरहर्ने ८इमामों॥ भोर पुरप्फारोहे लिए हजारों आर्धवापत्र पाते लगे। वे विशेष- 
हप से घत्रपतिका ध्यान, उनको पंचमुखी सैशा को भोर धाकवित फरते हैं। उनमें 
लिखा ई: (१) “हमलोग मुफ्मोंकी भोर नहीं मित्र गये; (२) हफपलोप किसी मे 
कियी तरहएे से डीफा काम घणा रे है; (३) हम सरकारकों लगान देंठे हैं; (४) 
हमलोगोंने डाकु ऐॉ झौर घुदेरोति देशकी रक्षा करनेके लिए बड़ी-पढ़ी को डें रस घोड़ी 
है। धौर इसके भलावा (५) हम परनी जावको बाड़ी लगाकर छवाविकों सड़ाइपों 
सह़ते हैं।” इठना ही नहीं, वे उद 4वो#षतों हो दुद॒रारे भी है जो सप्राद की गोरपे 
हें दिये गये थे, भोर पपने स्वामीके सामने इस यादकों यंग पेश करते हे कि बह 
इतको कूछ भौर दें। वे कहते है: “दस प्राप ही के माई-रग्द हे। हमारी हाला कम 
रे कम उन शोपीते बदतर ठो मे होनी चाहिए छो (धघापरों छोड़कर) पत्ते जाते हे 
और उप्र (धार से) इद्िरा-शढ्िया इताम पाते हैं ।” इप हरड हम स्पष्ट धूप 
देख लेते हैं 6 जागोरकों वह प्रभासी तय दैनिक श्यरं शम3, जिहे शिवाजी ने बड़ी 
को रता के साप ददा रखा था, हिसे मरशार पुतर्जावित हो उठे; भोर दक्षिममों 
होते वाले धप्माटके दोषेकालोन युद्धों तया उते पे झा होने वाली गड इड्डी हे थुग्में दिस 
अ्रह्र उठकी जड़े गहराई ठक पहुंच गयी। दास्‍्ववर्म भविदेश्पूर्ण दंगे धसंध्र इनाम 
दिये जाने के कारण इतती रइादा बड़ बड़ी पैदा हो एयी भी कि जब राजाश् जिझ्जी 
ते छठारा सोटरुर घावा हो उठे माजूम हशा कि एक बिलेफ़े एक ही समय 
हकदार थें। दगोतिए उसझक्‍़्ो एद्ध विशेष स्थायाप्तपष्टो ध्यापता रुएवी पढ़ी यो 
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इ बतदो 3 को उमीनके सारे हकोंकी जांच शूरके उनको ठोड-्ठाक कर पढें, पौर 
कुछ निश्चित विद्धए्तोके झबुखार उसका #हकोकाक खड़त अगवा उनकी पुद्ि 
करनी पही। जब १७०० ई० में राजाराम की मृत्यु दो गयी, भौर भगले कुछ ब्षों 
तह उत्की रानी धाराबाई ने शाधनझा काम संभावा ततब् उत्तनें इस दाठकी पूरो 
कोशिश को कि नये ६एरंजामढ़ प्रदात करने को प्रथा बन्द कर दी जाय सौर जो 
सरंजाय दिये जा धुड़े थे उनमें से भी कुछ काट दिये जाय। वह मौर उधके सनाइरार 
इस बातसे पूर्णतया! धमशिक्ष थे कि शिवाजी के स्वास्थ्यश्रर नियमोंस विचलित हीनेके 
हारण राज्य कित्त तरदद विनाशके गत की भोर बढ़ता घता जा रहा था, परन्तु प्रात्मन 
रक्षा के लिए तथा परिस्पितियोंकी विपपता के बारण वे उठ प्रथा को बन्द करनेमें 
प्रधमर्थ थे जो बर्षोति परधलित होने के कारण दुंढ़ हो ययी थी। 


१४, मौलिक उद्देश्य से विभृक्त होता, 


शीघ्र ही, इन जागीरदारो को प्रपने बशमें रखना ध्लौर उनसे धनुशासन तथा सेवा 
प्राप्व करना दे स्व्ीय सरह्ार के लिए बडा कठिन हो गया ६ वे भपने क्षेत्र के भन्वगंत 
इनाम के हमें मिली हुई भपनी उमीने 6# जिले चाहते उत्ते दे डालते पे। में यहां पर 
उन सनदों बा एफ सपना पेश करता हूँ जो छेषपति को भोरते वन ध्रावेदन-पर्ती के जवाद 
में जाये शो शाती थीं, जितमें ८ इनामों ॥ को झोरदार भांग होती थी। इस तरह के 
पावेदन-पप सगातार भाते रहते दे । वे इस प्रकार हैं -« 

हहृम-इ6 एपान प्रतुम हि ह।ईनेप् छत्रपति के पास यह प्रार्य न) ले कर माये थे दि 
तुम्टारे पर्दे ह बहुत दिनों तक दशारर राज्यडी सेदा बरते रहें पे, पौर प्र तुप्र सवप॑ भी 
भवित सथाई के साथ सर्व उत्तरी से शा करना चाहते हो; तुप्दारे पास एक बड़ा 4रियार 
हैं, पौर हिड द्ारनिस को दपा करके उसके (परिवार के) भरण-पोषण की ग्यवस्था 
डे एनी खाहिए। तुप्द् ती इस आरपना पर दयापूर्ण दृष्टि से विचार बरके, हिंच हाततिप्त 
में यह मह सौव <एनगपक के तौर पर तुमह़ो, तुम्हारे दारिणों धोर उत्तरादिशरियों 
को रेयायी झूय से देने को हरा की है। हम एपय लेकर सपने सद उतरा ध्ारियों को 
इप बात का धादेश देते हू हि यह इसाम वाइस ने लिया जाय प्रत्मध्त रूप से इस 
ग्रदाए की प्रायंताप्रों का पर है, (€ पहले सो गुछ विपर्तिश्दक एवं छच्दों सेढा के 
निए दिया जाता था, वही दाद को उत्तराधिशरियोंद्धारा केवत इसलिए भागा जाने 


* सगा हि ये भरते यहे छे परिवार शो घल़ा से घोर उसके (परिवार डे) वे निडस्मे 
(९-८७ 
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पड़ता। इसलिए पह समझ कर कि उधर झादश को कार्येहूय में परिणत करने उप 
पुवत सम्रय भा गया है, प्रोरंगठेड की मृत्यु हो जाने पर सदर लोग शाहू के दर्वारमे 
अगा हुए। सबने मिलकर सलाह की, थौर शाहुकी ध्ाजा से विजवकों योजनाएँ 
बनायी, विभिन्न कार्यकर्ताओंके बोच विया-क्षेत्रों का विभाजन किया, भ्रौर किसी हपप्ट 
भागोेजन ध्रथदा सबको निदिष्ट करने या एक यूत्रमे बांध कर रखने बाली नियम्रावनी 
के बिना ही, प्रपने पपने मिशनके लिए बल पह़े। विचार यह था कि सैनिक नियंद्रणक 
लिए एक केरद्र चुने लिया जाय, भोर वहां पर दृढ़ पारिवारिक रवियोके सहित स्थायी 
हपछे यराठों की वस्तियों बसा दी जाय। यह एक ऐंपा तरीका पा जितकी बजहसे 
थोड़े ही दिनोके प्रग्दर देश भरमें मरादों की छोटी-छोटी राजघानियां बने गमीं। हुए 
एकमें एक दीवार या किसा या, झौर से निक तथा लगान-पम्बन्धी कार्योऱे लिए पर्याप्त 
बावह्या थी। प्रशारीकी मौलिक धारणा एवं रूपरेखा में किसी अ्कारके भन्तर्वर्ती 
दोप ने पे। यदि केद्री . सरकारको धोरसे पर्याप्त नियंत्रणकी व्यवस्था होती भौर 
काम करने वाले मं भाजा-पातव की भवृत्तिका प्रमाव न होता, तो यह प्रधाली सफल 
होती। सच ती यह हैं कि जब तक कैद्धीय सरकार दृढ़ रही, भोर जब तक विशिष्ट 
संगठन एवं युद्धसामप्री से युवव पौरोपीय दवितयोके साथ किसी प्रकारकी स्पर्धा न 
रही, तव तक यद प्रणाली सस्तोषजनक ढगछे काम करतो भी रही * 
इस प्रकार धसर्रजामीक धरा ने सतार। पर पूना से याहरके तमाम केन्द्रों तक 
जातेवाली प्रच्छी सेनिक सहरोंके ध्रमावशो पूर्ण कर दिया वेशवा प्रीके लिए थोड़े 
से समयमें प्रौर भपने भल्य भाव-साधनों के साप, इस तरहके माय बनवाना सम्भव ते 
था। चढ़ाई, वा पारिभाषिक दाब्दोंमें शिसे ध्मुलुकगीरो+ शहते हैं, भारम्म करनेके 
पहले ही से सर्दारोंवे उन प्रदेधो्गें जितके ऊपर के चढ़ाई" करनेवतले पे, जागोरोके 
लिए यवदें प्राप्त करने ही बेप्दा की। धाहू के प्ागमतगे स्वितियें कोई गुपार ने हो 
घाया। पेशशाप्रोंने पुराने मंजियों भौर शिवाजी के सम्रमझे धर्दारोंक्तो भपना पाशा- 
कारी यनानेगति चेप्टा तो बहू की, लेकिन इस कामको पूरा करनेके सिए उन्हें प्रपने 
लिए नम सदार बनाने पढ़ें, जेठे सिग्थिया भौर द्योस्करा पर बादको उन्दोंनिं धरपने 
धूर्यपुदधोरा सनुररण किया भौर जब उनकी धपनो बारी धाई सब वे भी दुईस पेशवाधों 
के निर्यववशका विरोध रूरने सगें। गदि पेशवा लोगोंदे भौट ध्षिक कठोर प्रनुशाएन 


* एय० गी० साहिस्य ९, ७६७ देलिए। 


हिदू-पत्माज के सम्बन्ध में शिवाजो को धारणा ६३ 


सादनेकी चेष्टा को होती, तो उन लोगोंने जो कुछ कर लिया वह भी न कर पाते। 
यारतवर्मे, केद्रीय मुगल सरकारके कमड्ोर हो जानेके कारण १८ वी सदीके भारतने 
प्रनेक महात्वाकाक्षी तथा मारेन्मारे फिरनेंवाले व्यवितयोको विशेष रूपस्ले प्रनुकूल 
क्षेत्र प्रदान किया। उत्तरमें सम्राटुके प्रान्तीय मूवेदार, जेसे सफदर जंग, भलीवर्दीखां, 
निशामुह्णुल्क, विभिन्न बुन्देला राजा भौर सिख सरदार, जाट प्रौर रहेला सरदार, 
और दक्षिणमें प्र्काट, सवानुर (89एथ॥07), कद॒प्पा, भौर करनूल ([(&700]) 
के नवाब भौर मैसूर, वेदनुर भौर दूसरो जगहेोंके शासक जो थोड़े बहुत शक्तिशाली 
थे, इन समी ने, प्रपनें-प्रपने ढंगसे स्वर्तत्न शक्ति प्राप्त करनेकी चेप्टा को, स्‍श्ोर 
भपनेसे श्रेष्ठनर झवितके सम्मुख केवल उतने ही दिनों तक छिर रुकाया जब तकके 
लिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मराठा सेनाएं भकसर उनको दवा देतीं, पर ज्योंही 
सेनाएं उनकी सीमापोंसे हट जातीं, त्यो ही उनकी पहलेंवाली क्रियाएं फिर प्रारम्म 
हो जातीं। पेशवा को सालाना कर वसूल करनेके लिए हर साल पूरे भारतवपं में 
सेनाएं मे जनी पड़ती थीं ; इस प्रवार यह मानना पड़ता हूं कि पेशवा लोग जिए ६हिंन्दू- 
पद-पादशाही को स्थापता करना चाहते थे, उसके ताम बड़े, पर दर्शन थोड़े थे। 
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लौट प्ाया। यह वह स्क्रीम की जिप्तका प्रायोजन बृद्ध सम्राद्‌ मराठों के बीच फूड 
डालने के उद्देश्य से बहुत पहले ही कर चुका या। मराठा सिहासन प्राप्त करने के 
लिए उस्ते श्रपने चचेरे भाई शिवाजी भौर भपनी चतुर चाची ताराबाई के ताथ लड़ना 
पड़ा । इस मयसे कि कही ज्ञाहु सम्नाद की अधीनता छोड़ कर पपने को स्वतंत्र न 
घोषित कर बेठे, उमकी माता, पत्नियां और चचेरे भाई बन्धक के रूपम दिल्ली ले 
जाये पये थे। सचतो यह है कि जब उसने इस बातक्ी प्रतिज्ञा की कि वह सै ब दिल्‍्लीके 
भ्रघीन रहकर उमके प्रति राजभवित दिखाता रहेगा और प्रावश्यकता पड़ने पर 
सम्राद्‌ की भाज्ञामोंका पालन फरेगा, तमी उमे मुत्रित मिली भौर उसे नवेंदा पाए 
प्रपने देशकों लौट जाने की झाज्ञा मिली । 

शाहू स्वभाव से धरमं-भीद भौर ईश्वरसे डरनेवाला या, भतः उसने संचाईके 
साथ भ्पती प्रतिज्ञा का पालन किया, प्ौर इसके बाद जब कभी उप्तके सलाहकारोंने 
मुगल साभ्राज्यके विरुद्ध खुल्लमजुल्ला लड़ाई छेडने का लालच दिखाया या उससे 
प्रार्थना की तो उसने दृढताके साथ सवका प्रवरोध किया। उसके पितामह शिवाजीने 
डके की चोट पर मुसलमानी शासन का विरोध फरके प्रपना जीवन-कार्य पारम्म 
किया या, भौर इप्त वातको पूरी झाशा की थी कि उप्तका दमन करके वह भपने स्वतंत्र 
राज्य की स्थापना कर लेगा। दाहू ने दूसरी भोर, इस स्पिर सिद्धान्त को विल्कुल ही 
छोड़ दिया, भोर यहां तक कि उप्त भर्यकर युद्धकों भी भुला बेठा जो उतके पिता भौर 
चाघा ने सम्राट के साथ पीस वर्षो तहत लडा था। उसने भवने सेनापतियों तथा 
मत्रियों को भादेश दिया कि वे केम्द्रीय मुग्रल सत्ता को हानि पहुंचाणे बिना, भपने लिए 
नये प्रभाव एव क्रिया-क्षेत्र स्थापित कर सें। यह प्रसम्मव काये दाह के पेशवाप्रोंरे 
के पर पा पड़ा, मिन्‍्होत इस यातकी मरसक घेंष्टा की कि एक भोर वे शाह को 
प्राराम फे साधन जुटाए, प्रौर दूसरो प्ौर प्रपनी स्थितिको परिवर्तित दक्शा प्रो में, शिवाजी 
के भादर्श को पूर्ण करने वा प्रधिक्र से प्रधिक प्रयत्व करते हुए यधाशवित € हिस्दू- 
पदनपादघाहो> का का ये करते रहें। वारतव में सम्राट फररेससियर को विपद-फासपमें 
सहायता करनेको उसह्ठ इच्छाते प्रेरित होकर ही धाट ने पेशवा बालाजी विश्वताप 
को १७१८ ६० में सबसे पहिसी बार सेना सहित दिल्ली रवाना वियाया। प्रगगर 
यह सवाल उठवा है डि निज्ामकों एड मुस्तवि्ल झौर खतरनाफ पढ़ोसो फी तरह 
से बयों छोड़ दिया गया, भौर दक्षित्र में वेशवाप्रेति उसे निशिवस रूपसे पराजित करके 
दिछुल बबितद्दोन बर्यों नहीं यना दिया। इस प्रकार की प्रस्यवस्पा को सम झनेके 


शाहू झौर मरादों का विस्तार अ 


निए पेशवा को इस घनिश्चित स्थिति को हमेंझा ध्यान रखना चाहिए। सचमुच 
यह एक विवित्र-मी बात लगती हैं कि जब देश्ववाप्रों को सेनाएं पटक झौर मंयूर छंसे 

दूरवर्ती स्थानों को विजय कर रही थीं, ठो घरसे विल्कुल पास प्रहपदनगर, व्यम्वक 
भ्ोर एतार जेसी जगहों में ममतमान शासक निविध्त होक र राज्य कर रहें थ। भाजकल” 
के राजनेठिए सम्मापपमें, शाट को उसकी ईश्वरसे डरने वाली, दयाधपूर्ण प्रकृतिके 

झारप परिसाका प्रदते क कहना प्रनुचित न होगा। उसोकी (प्हिसा) शर्विकसे, मराठा 

राज्यता विस्तार भौर घवित दोनों ही तेड़ीके साथ बढ गये। उसको सृत्यु के बाद 

बह नोदि ऐसी पलट गयो कि उत्तरी भारतके मुछतमानोंकी ठरफये एक जबरईस्त 

दिरोघ उठ सड़ा हुप्रा, जिसका भन्‍्ठ पानीपत की भयंकर विपत्तिके रूप में हुप्रा। 


३. मराठाराज्यक्षा विभाग--पेशवा लोग उत्तर की प्रोर वर्षो निहारते थे. 


सम्राद को प्राधा थी कि शाहू के कारावाससे मुवत होते ही दक्षिणमें घरेस्‌ युद्ध 
प्रारम्भ हो जायगां धौर दस तरहसे भधप्रत्यक्ष रूपमें, मराझे प्रापसमें लड़-मिड़ कर 
घवितदीन हो जायगे। पर ऐसा न हुप्ा। शाहू ने इस दृद्धिघानीके सांप घरेलू युद्ध 
रोक दिया हि देखते दही दनता था। उसने जनवरी, १७०६ में भयने राज्यामिपेकके 
तुए्त बाद, जितना भो राज्य उप समय था, उसका प्राधा पते दचेरे भाई शिवाजो के 
लिए भ्रसए षर दिया, ययपि ताराबाई पूरे ही पर झपने लड़केगा प्रधिजार जताती 
थो। भारादासते छूटनेके बाद दक्षिणमें घाहू की हिथिति पहले चार-पांच वर्षों दक 
बड़ी ही मयपूर्ण रही। ठारादाई ने उसको एक ठग घोषि कर दिया पौर दृढ़वा के 
झाप यह कहना धारम्म किया कि शिवाजो महान्‌ ने जिस राज्यको स्थापना को थी, 
बह उसके (शिवाजों के) पुत्र सघ्माजो के हापसे निह्ल गया था; उसके पढ़ि राजाराम 
ने एह दिल्युल गया राज्य बनापा था, इसलिए कानूनो तौर पर बह पूरा का पूरा 
उसके सड़के को मिलता चाहिए) छयाटू का उसके ऊपर कोई धरधिडार नहीं ह्ृ। 
हो भी धाहुने प्गनी घाधी धोर चघेरे भाई दे साप द्वोनेवास प्रदम संधपे में प्रदूभत 
विशशीलता दिखादी। यह युद सपमग घार दपे तक चत्तता रह(॥ प्रन्दम राजाराम येः 
दिलोद पुत्र सम्माजों ने उसको ध्ोर उमके पुत्र को (शिदाजो को) बन्दी बना लिया। 
बाद को शाटुने सश्माजी केः साथ उन्यि कर सी) उससे राज्यडे दो आग बर लिये +] 
वृष्दानदी के दक्षियक्ा राज्य उपत सम्माजो रो दे दिया घौर उसड़े उत्तर का भाग 
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पहले बता चुका हूँ, जद शाहू सप्नादके शिविरणें लौटकर पाया भोर १७०७ के पद 
में सतारा पहुँचा, उस,समय उसको भाग्यका सितारा गदिश में था। श्रधिकांश मराठा 
सर्दार ताराबाई की भोर थे, जो दृढ़ता के साथ शाहूके हकोका विरोध करती पी। 
सेनापति घमजी जाधव भकेसे शाहुके तरफ़्दार थे, पर थोड़े ही दिन बाद उनकी 
भृत्यु हो जानेके कारण दाहू का पक्ष किर कमजोर पड़ गया, भौर धनजी फे पुत्र 
चहद्द्रसेन जाघवके कर्तव्यविभुख हो जानेमे हालत झौर बिगड़ गयी। ऐसी दग़ादाजी 
के बीच यदि बालाजी विश्वनाप ने शाहू को समय पर तथा राच्ची सहायता मदी 
होती तो वह प्रपनी स्थितिको बनाये रखने में कदापि समर्थ ने होता। इसीलिए उसने 
उन सेवाप्रोंके पारितोषिक के छूपमें बालाजी को पेशवा का पद प्रदान किया भौर 
१७१३ ई० में उस पद पर उसकी नियुवित हो गयी। बालाजों के सामने तीन काम 
चे--ताराबाई के साथ सहानुभूति रफनेवालों तथा शवितशाली सर्दारोंकों प्रधिक 
से प्रधिक संझ्या में शाहू को प्लोर मिलाकर उसका पक्ष मझबूत बनाना, घाहू वे भधिवार 
में उस समय जो थोड़ेसे प्रदेश पे, उनमे शान्ति भर व्यवस्था की स्पापना करना प्रौर 
विभिन्न क्लहकारी मराठा दलोंको किसी लामदायक कार्य में क्यावा) ये दर हास 
ही में शाही फ़ोशोके ऊपर विजय भाप्त करके पाये थे जिसके १रण ये उत्साह पौर 
उस्लाससे भरे हुए थें। परेलू-युद्ध भमी चल रहा था। ऐसी दक्षामें उन्हें किसी 
समुचित कार्येमें न लगानेका मतलब यह था कि वे दो में रो दिसी एक पक्का साथ 
पकड़ कर सड्टाईमें लग जाय भौर पूरे राष्ट्रको नष्ट फर डालें। इस प्रथम पेशवा 
थी सेवाप्रों तथा कृतियोंको भभी तक इतिहासमें उचित स्पान नहीं प्राप्त हो सपा 
भौर इपका कारण यहह कि उनके ऊपर धनुसस्पान काप॑ भमी द्वाल ही में धुरू हुप्रा 
है। ढ्ाहू प्पने एक पत्रमें उत्के लिए ४घ्रतुल-पराव्रभीनोदक # का प्रयोग करता 
है। इससे इस बातका पता चलता है कि घाहू से पेशवा का पद, सेनापतिके पास वास 
करनेवाले एक मामूली बसपा के ऊपर नदी साद दिया, वरन्‌ उस पदसे एक ऐसे 
मोग्प ब्यवितकों विभूवित किया जिसके गुणोंकी परीक्षा पूरे पांच वर्ष तक हो पुकी 
दी पौर जिसके साप उसकी यरसों पुरानी निजो जान-पहचान घी। संघ तो यह हू 
कि यद्यपि इस प्रधम पेशवा के जीवन धोर कायंके सम्बन्ध प्रमी तफ़ पर्याप्त बातें 
मापूम नहीं दे! घश्ठो है, दपादि हमारे प्रा दृदतापुरंक यह वाह स्वीरार मरमेके 
लिए काफी प्रमाण हैं हि उसके पिता भ्रौर वितामह शिवाजों की सेवा में रह घुडे थे) 
सम्दे धरते तश घलनेवाले मुग्त-मराठा संघर्ष ने उसे एफ पतुमयी व्यक्त बना 


शाहू श्र मराठों छा विस्तार रण 


दिया वा, बर्योकि उस बोचमें उसे तरह-तरह के प्रनुमव हुए थे, घौर इसोके फत- 
स्वह्प बड़ उते परिस्थितियों तथा उम्र स्पिठिकों समझनेकी भदुमुत शवित रखता 
डिनडे दोद झाहू पौर पूरी मराठा जाति, प्रोरंपडेव को मृत्युके उपराध्त, भा 
पी पी। उसने उस हिल्दृसाओाज्यता निर्मान-कार्य पूर्ण करने के लिए, जिसे शिवाजी 
महान ने घरता सदप बना रखा था, समस्त प्राप्य साधनोंका अ्रयोग करने में भवूदें 
पृरेइतिठा एवं राजनीतिन्वदा का मो परिचय दिया। श्ञाहू के पहलेके दो घासऊककि 
ममयमें शिवाजी का वह लद़य प्रायः चूर-चूर हो चुवा था। बालाजी झो उत्तरकों 
भोर बढ़ना था, वर्योकि दक्षिनद्दो भोर उस्द्ता मार्ग ताराबाई के राज्यके स्व॒तस्त्र 
प्रतवतावके कारण स्थायी रूपये बन्द हो चुका था। वालाजो ने देखा कि पुद्धकों दमाम 
शापग्नी पूरे देश भरपें दिवरो हुई पड़ी है। मशठा दर्लोकि अनेक नेता बहुत दिलोसे 
मादा, गृशरात पौर बरार जैसे मुदरवर्ती मार्गों पर भाकरमश जिया करते थे घौर 
प्रधिरटर उनमें सफल ही हीते थे। उनमें महत्वारज्ता मी थो भौर क्षमता भो। 
शस उन्हें दो चोडों क्रो उरूरठ चो--एक तो उतडो क़रियाप्रेकि तिए क्षेत्र भौर दूधरे 
उठता संबालन करने के लिए एच नेता। उसनकों महत्वाकाश्तों प्रवुत्तिको रोक कर 
रफना दूतेके बाहरकी बात थीं। थाटू डो केद्रोय सत्ता सदर इवतो कमशोर थी कि 
वह इस मराठा सर्दारो्म से किय्रो एकका भो सृठाइसा न कर सड्ठो थी,--जसे 
डदाहरणढे लिए, कोधादा के कान्टी से पांगरे, कान्हे रो मोठले, खाप्डोपद दमदे 
या चखद्सेद जाघय, इनमें छे हुर एक घतग-प्रवण बमडोर छाह से कहों स्धिर 
धक्षिशाली था। इयडा एप्रमरान्न प्रतिकार था, एक सामान्य उद्देश्यके लिए पराह्मों 
युद्ध सामप्रोवा उप्रोग करना प्रोर उसे एड झम्बद् रूप देता, पर्याव्‌ घपनते-पपने 
साधनों हवा बारंसमठाके प्नुमार मराठा-एकिठ एवं ध्रमावडा विस्तार करके एक 
सेत्रश्ा निरनिग रा, शिस में सभी प्रयने -प्ररने साग्यके निद्नायक दन सऊझ। इसीलिए 
डब फरंशश्नियर के सेंयद मन्दिर्यों ने घाहु से सहायठा को ध्रपोल को, तो बाठ़ाजी 
मुएत पद शुछ सम रू गया घौर उसने घोड़ा सा परिवर्दद कर दिया, शिसका भनुभद 
दि उग समय दे लोग झायई हो कर पाये हूं डिन्‍्दरोने उम्में माय लिया था, 
हपारि उम्के दारण मारते दूरवर्तों भागोंगे मराठा घक्तिके विस्तारके लिए एड 
प्ूई परुदवर प्राप्त हो ददा। दालाजों के पृतर, बाजोराद शौर घिमनाऊो, केवल 
समझ-मशविरा करने या झार करते के लिए हो सदेद उसके साप-गाच नह पहले 
इे, बरत्‌ उठ कदिता इपो हद झुदोइदो पं भो उछछा साए देते थे, जो इस घादहपपूर्ण 
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एवं विस्तृत यो ननाके प्रन्तगेंत सम्मिलित थीं। इस बातकों पूणंतया समझ सेनेके हिए 
हमें पहले स्थितिकी कुछ भौर विशेषताएं जान लेनी चाहिए। 


४. सम्राटके साथ प्रतहुपोग करने के लिए राजपुर्तोका समभीता--शंकरणी मत्हाए- 


मारतोय इतिद्वासके विद्यार्पी इस बाठसे भलीमाति परिचित है कि प्ौरंगरेह 
की मृत्यु ने विशाल मुगल प्ताज्राज्यको वितनी तेशीके साथ छिप्त-मिन्न कर दिया 
था। हमें तावबानीके साथ इस बातका घ्याव रखना चाहिए कि कौन-कौन सो 
पुरानी प्रौर नई घत्रितवां उठ समयकी परिस्थितिसे लाभ उठाने के लिए तँवार थीं। 
उदाहरणके लिए, सिख लोग एक प्रमुख दाकितके रूपमें प्रागे बढ़ रहे थे। गुए 
गोविस्दविह के सम्रयमें प्रौरंगजे व ने इनके ऊपर जो घामिक प्रत्याचार किये थे, उनके 
कारण इतकी क्िपाप्रों ने सेतिक रूप धारण कर लिया था भोर इस समयत्ते लेकर 
प्रदारहवीं घोर उ्नीसदी पीके पूर्वार्थ तक बराबर पंजाव के सीमा भ्रास्तका भाग्य एव 
बहादुर लोगों मर्यात्‌ खिखोड्े क्रिपा-कलापोंके साथ किसी मे किसी झूपमें जुड़ा रहां। 
यहां पर मुझे कुछ एक प्रान्तीय गववेंरोंक्ी महत्वाकांक्षी योजनाप्रोंके विषम 
बविस्तारपूर्वक बतनेकी प्रावश्यकरदा नहीं जान पड़ती। इस सिलतिलेमें दक्षिण 
निद्ञाप या बंगाल पौर प्रदधके नवाब जै प्रान्दोय शासकोंके नाम लिये जा सकते 
हैं। जाठ धौर रुदेले भ्री उत्त भशास्तिमय युग प्रपती प्रतिष्ठा बद़ातेके लिए बेचैन 
पे। मुगल साम्राज्य के छण्ड-सण्ड कर देनेवाले इन समस्त तत्वोर्में से जो सबसे 
महत्त्वपूर्ण है, उसकी भोर उठ युगके लेख कोंका ध्यान ही गहीं गया। यहां पर मेरा 
ठाएपपें हैं--विभिन्न राजपूत राज/मों द्वारा मुग़्लों की प्रधि पति शवितके* प्रति पपनाये 
हुए रस से। टॉड ने विस्तार पूरे श्थितिका वर्णन किया है। परन्तु उस समय न तो 
उचित रिक्ाई प्राप्य पे प्रौर न ही सोगॉदें उचित ऐंतिद्ाप्तिक प्रवृत्ति दँदा हुई थी। 
ऐसी प्रवस्थामें विषयका पूर्ण समाघान न दो पाया घा। भोरंगड़रेब मे राजपूत राजाप्रों 
को-वही राजपूत राजा जो एक समयमें मुग ल-राज्पके स्तम्भ घे-प्रपता शत्रु बना लेने में 
कोई कोरबसर ने रसी थी। पर दे चुउवात उस दिनकी प्रतीक्षा करते रहे 
जब मृद सप्रादके मरते ही थे बदल! सेवका प्रवक्तर प्राप्त कर छड़ऐे। १७१० 


* दिपय को भोर प्रधिक स्पष्ट रूरमें समझते के सिए "मासवा इसे ट्रांडि शत 
था धष्याय ३, दर्ग ४ देलिए। 


घाहू भर परा्ों का दिसर हे 


ई» में वे घजमेर के नि ट पुषछर को लक्े ठट पर घामिक समाके रुपमें एक्चर हुए 
भौर दियार-विमशेके दाद खबते मिलकर खुल्समसुल्ला मुगल सम्रादछ्ों प्रधोनता 
सै प्रपते को मुख़ठ कर लिया, भौर संयुत्रई रूपसे इस वातकी धारथ ली कि दें मुघल 
राजपरानेम परनतो बेटियों डा ब्याह न करेंगे। उन्होंने यह मो निश्चित दिया कि यदि 
सम्नाद उनमें से किसी को ठछ समझते को ठोड़ने के लिए विवश करेगा जिसे 
उन्होंने उठ समय पूरो ठौर पर, काफ़ी समय तक विदार कर लेगेके बाद दिया या 
हो वे उप्रके विद एुस्तमसुल्ता लड़ाई छेड़ देंगें। यद्धत्रि राजपूत राजापोंडी यह 
चान १८वीं शवाब्दी भर उनके लिए प्रतन्त दु ख, पोड़ा मोर नाशझा प्रत्यक्ष कारण 
इनो रही, प्रोर १६वीं छतोके प्राएश्मिऋ झापनें धरपरेड के सेनिक हस्दफ्लेउसे ही उस्हें 
घन्ठमें इनसे छुटरझारा मिला, ठो भो जहां ठक हमारे प्रध्तुत उद्देश्यका, भर्पात्‌ 
ऐविदाधिक विदासके विश्लेषयरा सम्बन्ध है, उनझो यह गति १८वीं धठारदीझे 
पारम्मिक भागमें भारठको रारनेठिंक स्पितिका एक महत्वपूर्ण पंग बनी रही । 
धाह्दी शिविर में दोपें झाव तह बन्दी रहने के कारण धाहू को राजपूठों की इस 
भावना ग। ठोक -ठो द पन्‍्दाड सपाने डा मौरा मिल गदा था, क्योंकि वहां पर तमाम 
शाजयूत राजा सम्राद झो सेदा में थे। उसने उनमें ले कुद्ध को सहानुभूदि प्राप्त 
झर ली थी, घोर मालदा में जद उसे कारावाससे मुक्ठि मिल्ली थो ठर वे सोग उपको 
मित्र-माजसे दिशा करत पाये थे। शिवाजों गो जोदन-दृत्तिय्े भलों भादि "परिचि 
होते $ ढारण शायद उन्हींते एक साथ उन उठायों पर विचार दिया जो थिन्दुपोदि 
पुनजविनके लिए सहयपोगके खाष, दक्षिययें शाह घोष उत्तर्े राजपूर्तों दाता लिये 
जा सबने पे। ऐसा जान पहवा हूँ हि इस नरे ध्ान्दोनड्े प्रगुप्रा जयपुर के राश 
सदाई जय पे, करोड १७४३ में जद उनड़ों मृत्यु हुई उप्र समय तझ नो बहू 
बराइर मराठो के प्रस्वादंड्रे प्रेत मिवर माव रखते रहे थे। विश्वस्देह बाइडो झुच ऐसी 
घटनाएं पदित हुई, रिनके दाम मराठे घोर रागयूव एक दूपरेसे विन 4 धवय दो गे, 
पर हमको इंग बावहा विशेद्द रूयते ध्यान रतना बाहिर हि शडहूड़े शोइन 
डासमें दान विल्लु न एड-मद थे पौर उनके दोच मित्र माद या ; दोनों एच हो राष्ट्रीय 
हद! धार प्रनिषादा से प्रेरिउ ईे। हमें इस दावा घ्यात रता चर हिए दि इसो लिए 
जब प्रएम पेशशा बालाजों धौर उमड़े बाद उयड़े सेनिद्र पृत्र डाशोराद प्रपमने 
माएडे निए एक फिुु्लाघाग्रहा तिर्पाद $रनेचे बसु परता बादे घाएग्न दिए, 
हद रेड परपुर राशप्रोते उतरे बरसों दा वूर्गे धमईन दिया। इबता हो नहीं, 
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उन्होने दीघंकाज् तक भयंकर घत्याचारोसे पीड़ित भ्रपनी राष्ट्रीय दचियेकि उदास 
के रूपमे, बाजीराव की जय-जयकार भी मनाई। चाहे कुछ भी हो, यहां पर तो 
इतना ही ध्यानमें रख लेना काफी हैं कि जब दाहू भौर उसके प्रथम पेशदा ने उठती 
हुई मराठा शवितके भावी भाग्यको ढालनेका काम शुरू किया था, उस समय मरा्ों 
झोर राजपूतोके वोच सम्मानपुर्ण सदृभावना थी। मुझे विश्वास है कि भारतोय 
इतिहासमें बढ़ते हुए भनुसन्धान कार्यके साथ-प्ताथ, जिसमें स्व० गौरीशंकर झोझा 
जैंछे दूसरे विद्वानोने योगदान दिया हूँ, राजपूत रिकार्डोति प्राप्त नई सामप्रियोंसे, वे 
बातें प्रमाणित होगी जिनके ऊपर हाल ही में मराठा तथा प्रग्य रिका्डोते प्रकाश 
डाला है। 

इस समय दृहयके पीछे एक प्रपूर्व व्यक्तित्व कार्य करता हुप्ा दिखाई देता है। 
वह व्यक्ति था--श्वंक रजी मल्हार राव, जो किसी समयमें राजाराम के पास्त जिजी 
में 6 सचिव या प्रय॑मंत्रीके रूपर्मे नौकर था। किसो बात पर मतभेद हो जातेके 
कारण, जिसका कोई प्रामाणिक रिकार्ड नहीं मिलता, यह सन्यात्ती हो गया भौर 
बनारस चला गया, जहां पर उप्तने काफी लम्बे भरसे तक निवास किया। वह चतुर 
घोर कुशल तो था ही, इसलिए उतने उत्तरो भारत झौर दक्षिणी मारत--दोनों की 
ही स्थितिको स्पष्ट रूरसे समझ लिया था। वह भोरंगज्ञेव के शिविरके लोगों स्‍्रोर 
वहां के मामलों से परिचित होनेके साथ-साथ धाहू के वातावरणसे भी परिवित था। 
बनारप्त में रहते हुए मी वह प्रपनी भाखो भौर कानोंका पूर्ण उपयोग रूरता या। उसे यह 
प्रमुमव होता था कि उपके सामने एक जबरदस्ठ मिशन है जो उ्ते दुपतरे कार्य के प्रमे जाने 
के लिए ध्रावाहून फर रहा था। उसने सयद सोगोके पास सलाहवा रके रूपमें नौप रो कर 
सी भौर १७१६ के लगभग रौयद हुसेनप्रती के शिविर॒मे, फिरसे दक्षिणमें प्रवेश विया। 
उप् समय सैयद हुसेन प्रसी दक्षिगका सूदेदार नियुक्त होकर गया था। वह दकर णो 
मह्हारराव ही या जिम्तके जरिये हुसेनप्रसी ने शाह के पारा सन्पिदा अस्ताव भेजा 
चा। शकरजी संयद का प्रतिनिधि होकर सता भाया, शाह के मत्रियोसे रलाह- 
मशविरा करके पारस्परिक सहयोगको योजतायें बनाई, भोर पपने मालिक सेयद 
के जरिये मराठों प्रोर सप्राट्‌ के बोच एक रक्षात्मक सन्पिरा प्रस्ताव रखा। उस 
तरद्द उसने धन्तमें धाहू को तीन बड़ी-बड़ो शनदें दिला दॉ>-स्वराग्यक्री रनद, 
चौयकी सनद, मौर सरदेशमुसोरों सनइ। पहले तो पेशवा से, इन दोज शो प्रतिज्ञा 
करा दो गई घौर बाद को दिल्‍ली में १७१६ ई०में सम्राट फर्दसमियर द्वारा इनहो पृष्टि 
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कर दो गई। इध प्रकार यदि हम उन धटनायोडे विभिन्न सू्वोकी, जी मारतके घलग- 
प्रचग भागोंमे पटित हो रदह्दी पी, एक साथ इवट्ठा कर लें, तो हमारे लिए उन गुप्त 
प्रभावोका मूल्यांदव करता छह़ज द्वो शायया जो घाहू भौर उसके प्रथम पेशवा के कार्य 
को निद्िचत कर रहे पे। उनको सहायताते हम मराठोंडी उस राज्य-पद्धति को 
मपाये कहपता भी कर सगे, जिसे पेशवाभोनें कायम किया था। इस ब्यारयात्ते, 
बिना किसी कदिना ईके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि मराठोका जो संविधान 
बना यह कोई बिल्कुल नए दंगों बीस मे थ।, जिसका पहले सेद्वान्तिक झूपमे पनु- 
मात लगाया जाता भौर तव उसे क्ार्यास्वित किया जाता। पर साथ ही साथ वहू 
बोरना या पुर्वे-ध्यानसे रहित, केवल-मात्र एक धाकस्मिक सेंदय या पटना भीन था, 
जता हि बार-बार दुदृताके साथ बहा जाता है। पूर्व-काल्दित योजनाके दिला किसी 
प्रकारकी मातद-रघवा सम्भव नहीं। मराठा-्याप्तव क्षण-भरकी इच्छांते विल्कुल 
प्रधानक ही ने बन गया होगा। उरहोंते उपस्यित सामप्रियोंक्ी सक्षायता हे पुरानी 
मीषों पर भवनी मीति का निर्माण डिया, भौर उसे छफल बनानेके लिए उस सामप्रियों 
भा पयाउम्मय प्रधिक से ध्रिक प्रयोग किया। ध)गे चलकर जहां पहीं मावश्एकता 
पड़ी, वहां सुविधा धौर सामस्यके भनुसार, उसको (नीति रा) सहारा दिया गया भौर 
सप्तश विस्तार किया गया। उस नीतिका जो शुछ परिण/म हुप्रा उधसे हम परिचित 
ही ईं। प्रमदोरते प्रएय: समी जगह राजनीतिमें यही होता है! 

महू! जाता है कि मराठोरे मुँह सदा उत्तरकी हू प्ोर रहते थे। पेशबापोंके 
महतका सिद्ेशर उत रमुख हैं! यहीं पर (उत्तरम ) उन्होंने भपनो महात्वाकां क्षाप्रों 
को कैड्ित कर रखा था। १७२६ ई० में दाजीराव ने विरिपरवह्षादु ९, दपावहादुए 
पौर मुहम्मद्सां बंगत के विदेद्ध जो महान सफचवाएँ प्राप्त की, उनसे प्श्तादू, चधके 
दरगारियों तथा राजपूत राजाप्रोंको ऐसा उवर्दश्त पका लगा कि सरकारकी भोर से 
मसठा सरदारोकी पपापष धरक्ित एवं इरादोंक्ा पता समातेके लिए राजदूत पतारा 
में मदाठा राजाके पास विशेष रूपसे भेजे गये। 


१. वाजो राय प्रपम को देदोप्पमान णोदनवृत्ति, 


१७३३ ई० में वेशवा पड दर निपुतत द्वीनेके पू्पे बालाजी विर्वाद ने, दीएं- 
माप दड़ चत्मुरुतारे साथ सप्ाद के साय होते बाते मराठोंड्े संधर्ष को स्यानपूर्य झ 


देशा था, उत मुख्य वाजोंडे सध्योंा प्रष्ययद डिया या डिस्दोंने छड़ववाएँ शर्त सी 
दन्म० 
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झाश्षंका न थी। दोनों शाही ध्रमीर धपने स्वामीके लिए बहादुरोके साथ लड़ते हु ए भादे 
गये प्लौर लूटका तमाम सामान विजेता के हाथ लगा। तीन महोने बाद बाजीराव 
गढ़ामंडला (030॥4 !४७॥099) होता हु भा वुम्देलखण्ड पहुंचा, प्ौर यह सुनकर 
कि मुहम्मदखां बंगश ने राजा छत्र सा लक ऊपर भाक्रमण कर दिया है, भागे चल पड़ा पौर 
) १७२६, भप्नैल के भारम्म जैतपुर के निकट एक युद्धमें उसे (मुहम्मदसा वंगघकों) 
पूर्णतया परास्त किया। मुहम्मदखां का चचेरा भाई कईमां (0४0 धाशा) 
लड़ाईका मंदान छोड़कर भाग गया। उसके भाई चिमनाजी ने मालवाके बाद गुजरात 
के ऊपर चढाई कर दी, ध्रोर इस प्रकार दोनों एक साथ मिलकर यमुना मंदी तक 
मराठों का प्रभाव बढ़ाते रहे। दोनो भाई भपने स्वामी से झ्पनी सफल कृतियोके लिए 
प्रशंसा भ्राप्त करमेके उद्देश्यसे सतारा के लिए रवाना हो गये। इन द्रुतगामी भौर 
भसाधारण सफलताग्रों ने हिन्दुस्तान भरमें पेशवा की प्रतिष्ठा एकदमसे स्थावित कर 
दी, भोर सम्राटू, उत्तके भधोनस्थ राजाप्रों तथा मिश्रोंकों स्पष्ट रूपसे यह पूर्वानुमद 
करा दिया कि उपके बाद वे मराठों से किस बातकी भाशा कर सकते ये। सआदू हो 
पूरी तरह से ऐसा डर गया कि उसने तुरन्ठ सवाई जयतिह को घाशा दी कि एक चतुर 
शाजदूत सतारा में मराठा के राजदरबार में तियुवत किया जाय। सम्राद्‌ के भादेशा- 
नुसार दीपसिह, वागहिह्‌ प्रौर मंसाराम पुरोहित सतारा में धाहू से भेंट करने गये। 
उसके बाद भवदूबर, १७३० में वे भौरंगावाद में विशामुल्मुल्क से मिले, भौर 
बाजीराव के पराक्रम, कार्यक्षमता प्रौर राजा धाहुकी स्थिति* की दृढ़ता के सम्बन्धमें 
सुविस्तृत रिपोर्ट दी। इस प्रकार बाजीराव की देदीप्यमाव जीवनवृत्ति का प्रारम्भ 
१७२८ ई० में हुधा। उस समय से बह निरन्तर सफलताएँ प्राप्त करता रहां--फी 
जेजीरा के विषद्ध तो कमी राप्रादतणा झौर दूसरे धाद्ी स्मीरो के विदद्ध। भन्‍्तमें 
१७३७ में उसने दिल्‍ली के ऊपर भचानक पाक्रमण कर दिया, प्रौर मुग्रत-साआाज्य 
की राजधाती में रहनेवालो को मय से कंपराकर बिजली को माई प्रौतों से भोकल हो 
गया। झगले यर्ष के भारम्म में उसने निश्ञाम को मोपाल में एक बार फिरसे लड़नेके 
लिए वाघ्य किया। प्रम्ेस, १७४० प्रें नमेंदा के तट पर प्कस्मातृ मृत्यु शा शिकार 
हो जाने के कारण उसके घोवन सा तैजसे पूर्ण जीवन वृत्ति का प्रत्त हो यया घ्ौर 
उसके बारस्म डिए हुए मतेक हरयों की एचित पूर्धि उसके योग्य डूब बालाजी राय 
के ज्िए शेष रह गई। 
# तो. डी. 8०-६४ 
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६. घराठा-विस्तार की किया, उत्तर झोर दक्षिण के दोच सेन-देन, 


में उत परिस्थितियों का सुविस्तृत वर्णन पहले ही कर चुका हूं जो घोरंगझेव की 
मृत्युके समय उपस्थित थीं,भर जिनके कारण मराठों की राजनी ति्म महान्‌ परिवर्तत 
हुप्रा था। यथपरि भ्रारम्भमें चाहे लिए सफल होनेद्ी ज्पादा गुजाइश न थी, फिर 
भी घोड़े दिनों में वह एक उदार विचारोंवाला घांसक सिद्ध हुपा--उस रूपमें जैसा 
कि समय की प्रावश्यकतापध्ों के झनुसार उपयुक्त था। फलस्वरूप उसका साम्राज्य 
हतना प्रधिक बढ़ गया जितने की किसी को भाशा न घी। उसकी सफलता के दो 
कारण घे--एक तो यह कि उसने मुसलमानों के प्रति भहिसा को नोति का घनुसरण 
किया, पौर दूसरा यह कि उसके भपने परिवारमें कोई योग्य प्रतिदरददी न घा। उत्को 
चाची ताराबाई काफ़ी बुद्धिमान झौर शवितशाली थी, पर स्त्री दोनेके मादे उछ्ते 
प्रनिदार्य रूपसे क्‍्पने प्रधोनस्थ लोगों के ऊपर निर्मर रहना पड़ता था, जो बहुघां 
विश्वासभाती प्विद्ध होते थे। उसका पुत्र दिवाजों मुर्ख था भौर उसका सोतेसा 
सदका सम्माजी उससे (शिवाजी से) कुछ भधिक प्रच्छा न था। इसके स्‍पतिरिवत्त, धाहू 
के पाठ संरक्षण प्राप्त फरनेके लिए चाहे जो कोई भी जाता, उसको वह हर तरहकी 
पाजादी देता भोर विछ्तृत कार्य-क्षेत्र प्रदान करता। इस प्रवार संरक्षण देना शाहूको 
बड़ा प्रिय चा। भषिकांध ऐतिहासिक परिवारों ने, जिनका मराठा इतिहासमें इतना 
प्रपिक वर्ण मिलता है, धाहूके प्रत्यक्ष प्रोत्साहनके ही कारण नाम पैदा किया। ऐसा 
करनेमें शाहूका कोई स्वापंपूर्ण एवं तुच्छ उद्देश्य न होठा धा। बह योग्यता प्रदर्शित 
करनेदाले सभी स्पवितर्षोकी स्वर्तत्रतापूर्वेक पद-वुद्धि कर देता था। चूकि शिवाजी 
घंनिक छेवा के लिए डमीन नहीं देता था, इसीसिए उप्तके समय का दायद ही कोई 
परिवार ऐसा हो जो ९इनार्मो७ का उपभोग कर रहा हो। परन्तु शिवाजी के बाद 
पानेवाले युणमे, सरंजामी प्रषा के भन्तगंत, जिसके स्वरूपका सुविस्तुत वर्णन में 
पहले ही दे चुका हूं, देश मरमें सामदायक सेनिक से वा के लिए बड़ी गुंजाइश पो। चोष 
वगूल बरनेके बहाने मराठा-मुट्दों को दूर-दूरके देशों पर घढ़ाई बरनेका मोत्रा मिल 
जाता था। १ष्ट धभौर भयके उन दिनोंमें मराठों से सहायता प्रॉप्त करनेके लिए 
प्रासानौप्त प्राता की एा सहठो थी। 

महाराष्ट्र से बाहर जाने वाले नये रंपहूटोंके लिए पधिक शिक्षा या साज-सामाव 
को रहूरत न पो। पढ़ना, सिएना प्रौर स्थावद्रारिक्र गधितद़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना ही 
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काफी था, और ये सारी चोडें भायानोसे सीखी जा सकतो थों। दक्षिपके सस्ते 
टट्टुप्रो ने पुडुसवारी करना एक पेशा बना दिया था। छोटेसे लेकर बड़े तक सभीके 
लिए यह विनोद का साधन था। स्त्रियां मी उससे परे न थी। कारण, उन दिनों 
करीव-करीव हर स्त्रीके लिए घुडसवारी करना भोर वह भो भ्रच्छी तरद् से करना 
भनिवायं था, क्योंकि खतरेके समय प्राण भोर सुरक्षा के लिए नह एक पावश्यक गुए 
था। फंनी पाक (ए2॥79 ?&70:)नामरफी एक भगरेज महिला ने जिसे १६३५ ई० 
में बैजाबाई परिन्दे (फिम्ो|492 366) (दोलतराव की पत्नी) ने प्रपने यहां 
निमंत्रित किया था, भपनी पात्मकथा में उत्तम घुड़सवारी तथा उन दूसरे खेलोंका 
सद्यीव वर्णन दिया हूँ जिनमें उस कालकी मराठा नारियों ने इतनी प्रधिक कुशलता 
प्राप्त कर रखी थी। १२ या १४ वर्षके तवयुवक, जो हम लोगोंके ज़मानेमें भपनी 
पाठ्याला-शिक्षा तक नही समाप्त फर पाते, एक न एक मराठा सरदा रके मंडेके नीचे 
एकत्र हो जाते प्रौर झ्ीघ्रही उन्हें भपनी योग्यता ह्दर्शित करनेके (यदि उसमें कोई 
गुष द्वोता तो) लिए भनेक प्रवत्तर प्राप्त हो जाते। निर्भीकता झौर परात्रपपे युक्त 
साहत्तिक कारयेक्री भोर तुरन्त ध्याव दिया जांता, प्रौर उस्तकी रिपोर्ट भेजी जाती तपा 
उसके लिए उचित पुरस्कार मिलता। यास्‍्तव में दैनिक मामलोंमें व्यावहारिक प्रतृ- 
भवके साथ साथ पोण्प भोर छिलाड़ी स्वम्राव--बस इतना ही पर्याप्त या, प्रौर उन 
दिनों समी लोगों को इन गुणों से भत्पथिक लाभ होता था। 

विभिन्न ऐतिहाधछिक परिवारोडा जो विवरण मेने तेयार किया हैँ उसमें यह वात 
भ्रासानी से दिसायो दे णाती हूँ कि उनके परिवारों के सह्याप्कोने स्थायी रूपसे 
अपता घूटमार का जीवन १२ वर्षकी झवस्था के लगभग भधारम्म विया घोर प्रायः 
७० वर्ष या उपत्ते भ्रधिक भाषु तक जोवित रहे ग्रौर प्रवना वाप बरते रहे। परते 
बाहर रहकर साहमिक जीवन व्यवीत करने के का रथ, जो उनके से निक पेशे के कारण सुलम 
चा, उनका स्वास्थ्य भौर वेमव दोनों बढ़ते थे। सब जातियोंकि मराऊे प्रोर ब्राह्मण 
जिनमें सारस्वत भौर प्रभु (पर्षात्‌ वा/पत्य सोग) घामिल थे, सभी शाहुके राज्य-वालपे 
होनैदाप्ते साम्राश्मविस्तारके इस युगर्मे विश्विप्ट रूपये विस्पात हुएं। गाघारणतयः 
प्रमुपों में से कुघको छोड़कर बाकी सव घपने पूर्व जोके लिसापढ़ी गरनेके पेशे में ही धरे 
रहे।सारस्दत लोग हिसाव-विताद रतने घौर परेछू मामलों पा प्रवस्ष करने में बड़ वु शल 
थे। दक्षिणी तपा दूधरे द्राह्मणों ने, जिन रा शिवाजी के समयके पूर्व, मो लिक पेशा घा-- 
पुरोहितों भौर धर्मग्रंपोविं भ्स्‍र्यपन करना, छोघ्म ही सैनिक पेशा घह्लियार 
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डर सिया। इस केसे में योग्य बाह्यण पेशवाधों के शासन कालमें उन्होंने सरतता+ 
पूरक संरक्षण शाप्त कर लिएा। इस पिलछिले में यह जाद लेना एक रोचक विषय 
हैंडि किस पार ग्ाद्मण लोग पुरोहित से योद्धा दत गये मोर किस तरह से उनके 
तारों शो शैली ददल गई। प्रथम पेशवा बालाजी भामतौर पर भपने परिचित भाम, 
बालाओं पत्त नाना के नामसे दो विस्यात रहे; <एंतश विशेषण र पंडित+ का छोटा 
हझुप है। इपसे मह बात मालूम होती है कि भारम्म में व्यवित संल्कृत का एक 
विद्वान्‌ पंडित मात्र था; परस्तु दूसरा पेशवा बाजी पंत के बजाय बाजीराव कहा 
बने लगा, जिसका मतलब या--क्षत्रिय या सैनिक पेशा। तीसरे पेशवा का भी नाम 
बाला जी था पर बहू बासाडी £पंत३ से कहला कर बाला जो € राव३ कहुताया।) 
उयापिमें महू महत्वपूर्ण परिवतत हो जानेसे क रीव-करीव सभी ब्राह्मण कि ऊपर प्रभाव 
पड़ा घौर वेशवाप्रों द्वारा प्पने पेशेमें किये गये परिवर्तन की सूचना मिली) 
धाहूड़ो शागतपढविते सब तरहके लोगों को वास्‍्तविक (स्वराज्य प्रदात दिया। 
भैनिक विजय के उपा बसमे, मराठा जीवन विभिन्न दिशाओं में फुँछ गगा। लेखक, 
पैठ, गुनीम, कारोगर, पर बनानेवाले, वितकार, पुरोहित, चारण धौर हर तरहके 
नौकर लोग प्रार्पताएँ ले लेकर भागे भौर धोध ही उत्तरके सभी बहे-बड़े नगरोंमें 
मरादों को बरितियां शायम हो गयों। इस दातकों तिडिचठ करनेंके लिए कि बड़ौदा, 
मागपुर, इन्दौर, धार, देवास, उज्डेंग प्रौर फांही जैसे नधर किए प्रकार मुख्य रूपसे 
पराठों के उप्विवेश बते गरे, हमें उनके ऊपर केवल एक सरसरी वियाह डालनेकी 
कसरत है। ये दस्तियाँ प्राचोन हिल्‍्दु-दावावरण के बोच विधारपूर्वक दसाई गयी पीं। 
उत्तर के ताप हम्प्क होवेधे स्वयं दक्षिण के जोवनमें एक नया रस पैदा हो दया भौर नए 
प्रमाव के विद्ध परिलक्षित द्वोने लगें। भावश्यक्ष्ता एवं विध्ासदों भनेक वल्तुएँ, 
गपुड़े, ध्रामूषण, धरदा फ़र्वीचर, फ़ोडो पोशक, चिवद्यरी, ठश्य की चीड़, संगीत, 
मुत्य, दरबार बा शिष्टाघार, उत्तरो भारत के भ्पी रों का ठाठ बाठ भौर माचार व्यव- 
हार शो प्र ही दक्षित भरपें प्रचलित हो पये भ्रौर धमी उनका प्रमुकरण करने के 
लिए उत्रादसे हो उठे। उध समयरे कायडों में उपयूतत बातें पर्याप्त रूपते दिखायी 
पहुढी हैं। एस तरह झे हवन मरा भाया बा घम्दभष्डार काफ़ो रढ गया थौर 
उयही प्रमिश्यति्ष में पर्याश्ष उच्चति हुई। ऐसे झरंस्य पथ प्रडाशित हो बढ़े हे 
जो दक्षिय के निवाधियों ने उत्तर से प्रतेड प्रडार की वल्तुएं तपा सामप्रियां मंयाने 
है विए रिसे थे। उत दस्लुपों में सठेदिया भी शामिल है जिनकी पेशवा घौर उधके 
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फाफ़ी था, प्रौर मे सारी चीजें भावयानीसे सौयो जा सकती थीं। दक्षिणके हस्ते 
इ्द्दुभों ने घुड़ववारी करना एक वेशा बना दिया था। छोटेंसे लेकर बड़े तक ममीरे 
लिए यहु विनोद का साधन था। स्थियां मो उधसे वरे न थी। कारण, उन दिनो 
करीब-करीब हर स्त्रीके लिए घुड़तवारों करना शोर बह भो पच्छी तरह से करता 
परिवाय॑ या, क्योकि खतरेके समय प्राण भोर युरक्षा के लिए नह एक ध्ावश्यक गुए 
था। फंती पार्क (8709 ?87/:)नामकी एक म्गरेज महिला ने जिसे १६३४ ई० 
में वैजाबाई सिग्दे (82892 5700) (दौलतराव की पत्नी) ने भपने यहां 
निमंत्रित किया था, भपनी भरात्मकथा में उत्तम घुड्सवारी तथा उन दूसरे खंलोंका 
सब्चीव वर्णत दिया हैं जिनमें उत्त कालकी मराठा-वारियों ने इतती प्रधिक कुघतता 
प्राप्त कर रफ्ती थी। १२ या १४ वर्षके नवयुवक, जो हम लोगोके झमाने में भपनी 
पाठ्शाला-धिक्षा तक नही समाप्त कर पते, एक न एक मराठा सरदा रके झंडेके तो ने 
एकपर हो जाते भौर झी प्रही उन्हें प्पनी योग्यता प्रदर्शित करनेक्रे (यदि उनमें कोई 
युप्र होता तो) लिए भनेक प्रवक्तर प्राप्त हो जाते। निर्भीकता घोर पराक्रमप्ते युक्त 
साहक्‍्तिक कार्यकी पोर तुरन्त ध्यान दिया जाता, भौर उसकी रिपोर्ट मेजी जाती तथा 
उप्तके लिए उचित पुरस्कार मिल्रता। वास्तव में दैनिक मामलोमे व्यावहारिक भू 
भवके साथ साथ पीझुप भौर खिलाड़ो स्वमाव--बस इतना ही पर्याप्त था, प्रौर उन 
दिनो सभी लोगों को इन गुणों से भ्रत्पधिक सलाम होता था । 

विभिन्न ऐतिहादिक परिवारोंकय जो विवरण मैने तैयार किया दे उसमें यहूं वात 
प्राध्नानो से दिखायो दे बातों है कि उम्के परिवारों के सत्यापकोने स्थायों हपसें 
प्रपता लूटमार का जीवन १२ वर्षड्ी भवस्पा के सगमा ध्रारम्म विया पौर आय: 
७० यर्ष या उतरे प्रधिक भायु तक जीवित रदे भौर धपना काम १२ते रहे। धरते 
बाहर रहकर पादुसिक जीवन व्यवोत करने के का रण, छो उतके सँ निफ पेशे के का रण तुलम 
था, उसडा स्वास्थ्य भौट बेगर दीनों बढ़ते घे। सब जातियोड़े मरादे प्ौर ब्राह्मण 
जिनमें सारह्वव पोर प्रमु (पर्यात्‌ कायस्य सोग) घामिल थे, रामी शाहुरे राज्य-्कासमे 
होतेदाते धाप्मास्यवित्तारके इस युगमें विश्विध्ट रूपये विरणत हुए। शाधारणतगः 
प्रभुषो में सेडुघ की घोड़कर बाकी धद प्रपते पूर्य जोके लिखापद़ी वे रतेके पेशे में ही धरे 
रहे।धारखत मोग हिसाव-किताब रसने झौर घरेसू म।मलीका प्रवरष क रे में बह | कुशल, श्ट 
थे) दक्षिणों तथा दुबरे प्राह्म्ों ने, जिनड़ा शिवाजी के समयढ़े पूर्व, मौलिक पेशा चार 
पुरोहिदी भौर धर्मददोंदा प्रध्यपत करना, क्षीप्र ही संनिक परशा प्रत्तिवार 
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हर लिया। इस येणे में योग्य ब्राह्मण पेशवा्ों के शासन कासमें उन्होंने सरलता" 
दू्क सरक्षण प्राप्ठ कर लिया। इस छिलडिले में यह जात लेवा एक रोचक विषय 
हु कि किस प्रगार बाह्य लोग पुरोहित से योद्धा बत गये और किस तरह से उनके 
दामों की पैसी वदल वई। प्रथम वेशवा बालाजी भ्रामतोर पर भपने परिचित नाम, 
शाताओं पन्‍्त नाता के नापते ही वित्यात रहे; «एंतश विशेषय ४ पंडित 3 का छीटा 
झुप है। इससे यह वात मालूम होती हैँ कि भारम्म में व्यक्ति संस्कृत का एक 
दिद्वान्‌ पंडित मात्र था; परन्तु दूसरा पेशदा बाजो ८पंठ॥ के बजाय बाजीराव कहा 
गाते तब, जिसका मतलब था--क्षत्रिय या सैनिक पेशा। तोसरे पेशवा का भी नाम 
दाता जी था पर वह बालाजी रपंतश ने कहला कर बाला जी £ राव महलाया। 
बयापिमें यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जानेसे झरोब-करीब तत्री ब्राह्मपेकि ऊपर प्रभाव 
पड़ा घोर पैशवा्ों द्वारा झरने वेशेमें किये यये परिदर्तत की सूचना मिलो। 
झादूरी धासनपदठिने सब तरहके शोपों को वाध्तविक 4स्व॒राज्य+ प्रदान दिया । 
मेँ विड विजय के उपा बालमें, मरादा जीवन विभिन्न दिश्वाप्रों में फैस गया। लेखक, 
पैठ, पुवीम, कारोगर, पर यनानेवाले, चित्रकार, पुरोहित, छारण भौर हर तरहके 
नौरर लोग शार्यताएँ ले लेइर भागे मौर धोध ही उत्तरके सभी बड़े-बड़े नपरोंमें 
मरायों की वस्तियां डगयम हो गयों॥ इस बातकों तिश्चित करतेके लिए कि बड़ोदा, 
नागपुर, इन्शौर, घार, देवास, उज्डत पोर झांठी जँते नगर किस प्रकार मुख्य रूपठे 
मरादों के उपनिरेश बने गये, हमें उनके ऊपर छेवन एड सरसरी निगाह डात्तेशी 
शसूरत है। पे बल्तियां प्राबीन द्विसु-वातावरण के बोच वियारपूर्वेक बसाई पी थीं। 
उत्तरके धाम सम्पई होनेसे स्वयं दक्षिण के जोवनमें एश नया रख पैदा ही गया भौर नये 
प्रभाव के चिह्ठ प्रशिक्षित होने लगे। प्रावश्यक्ता एवं विज्ासकों प्रदेक बस्तुएँ, 
पूरे, धामूपण, परका फ़ीचर, फ़ोडी पोशाक, चितरद्मरी, तथ्य को चौजें, संगीत, 
तेरय, दरदार व) धिप्टाचार, उत्तरी भारत के प्रमीरों का ठ5 बाद भौर प्राचार स्यव- 
शर धीभ हो दकशिय भरें प्रदरलित ही गये प्रोर मो उतशा भवुझरण करने के 
लिए उवावसे है! उढे। उप समयके काय्र्डों में उपर्दृवत बाते पर्याष्ठ रूपले दिखायी 
पहुगो है। इस तरद ऐे छवप पशाड़ी भादया छा धब्दमष्दार काफ़ी बढ़ गया भोर 
उपडो धम्िस्यरि में पर्याल उदच्चति हुई। ऐसे घरंस्य पत्र प्रदाशित हो चुके हूँ 
यो दक्षिण के दिवाडियों में उत्तर से प्रतेक प्रदार की दस्लुएं हवा सामग्रियां मंगाने 
है पिए हिसे दे। उत दतुपरं में नश्यिं नो धामिल है जिनसे पैशवा भौर इसके ' 
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सरदारो के दरवारोमें बड़ी मांग रहती थी। मेरे विचारसे, उत्तर भौर दक्षिणके बीच 

होनेवाला यह धादान-प्रदान सवेया स्वास्थ्यप्रद एवं लाभदायक रहा, भौर दोनो के 
जीवनको भधिक समृद्िशालो बनाता रहा। इसमें सम्देह नहीं कि मराठा विजय की 
प्रारस्मिक भ्रवस्थाओमे वारवार सालाना कर भोर टेवस वसूल किये जाने के कारण 
उत्तरी मारतका तमाम धन दक्षिण चला जाता रहा होगा, पर यहा भी इस शत 
का स्मरण रखना चाहिए कि घन रहता तो देशम ही था। वह देशसे बाहर नहीं 
जाताथा प्रोद भन्‍्तमें जनता को किसी न किसी रूपमें फ़ायदा पहुँचता ही था। पेशवा 
लोग फ़िजूलखचे कभी नहीं रहे, प्ोर उन्होंने व्यथेके दिखावे भथवा मंहगे णीवनके 
ऊपर रुपया धरबाद मेहीं किया। बादको, जब मराठा सरदारों ने उत्तर भौर पश्चिम 
में एक तरहसे भ्रपनी स्थायी राजधानियां ही बता लीं, तव मराठों द्वारा बसूल किये 
जानेवाले करोंमें पहलेवाली वह कटुता मही रही। वे उसी तरहके मामूली टेवेस 
कान एड़ने सगे, जो हर जगद एसी सोगोंक्ो मएती सरकारमो देने पड़ते है। ध्यात 
रहे कि दक्षिणप्रे उत्तर में एक चीज़की मांग बराबर पाया करती थी, वहू थी--ताना 
प्रकार के प्राचीन संस्कृत ग्रंपोंको, फाव्य, साहित्य, धर्मंग्रंथ घौर ९ पुराणों9 भादि की 
पांडुलिपियों की मांगं। लगानका हिसाव-किताब, भूमिकी नाप जोस भौर छुद्ध दक्षिणो 
ढंगके प्रने क शासन-सम्बन्धी कार्य उत्तरमें स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोगप्रें लाये जाने सगे। 
धार्मिक दृरप विशेष रूपसे मह्ठाराष्ट्री ढंगसे किये जाने सगे। प्त्तर भौर दक्षिणके 
बीच द्वोनेवाले इस भादान-प्रदान तथा पूरी जनठा के सामाजिक एवं भाधिक जीवन 
पर उसतवा प्रभाव विशेषरप से प्रष्य पन करने योग्य है। 


७. शाहूरा व्यक्तित्व एव चरित्र, 


महाराष्ट्रमं राजा शाहुबा नाम प्ाज भी बड़े प्ादरके साप लिया जाता -है। 
राचमुच यह एक ऐसा व्यकित था जितने ढिगी के साथ कमी युराई नहीं को। हजारो 
सोग उसे झपना कल्याणरर्ता समझते थे भौर सच्चे हृदय ऐ उसे प्राक्ीयाद देते थे। 
यधवि घाहू भौर उप्के चचेरे भाई सम्माजी में, जो कोल्द्वापुर का राजा था, बमी 
नहीं पटती थी, तथापि दाहू घपने पेशवा या डिसी प्रस्य पदाथिकारी को एस 
यात की प्राज्ञा कभी न देता या कि वे किपी दोपके लिए या कत्तंध्य की उप्ेशा करने 
के लिए उत्े उतायें। कहते है, एक वाद सम्माजी ने कुछ हर्यारोको पन देकर बुलाया 
धौर उरहें घाहुडो हत्या करने के लिए भेजा, परन्तु जब वे दाहूके तामने भागे तो उसे 
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जो उस समय केवल १६ वर्षा था। इसके पहले उसको योग्यताको परीशा मे हुई 
थी भौर न किसीको उसको योग्यताके बारेमे कुछ पता ही या) पर छाहू ने तक दृढ्ि, 
से काम न लेकर सहज ज्ञानकै भाषार पर राज्यके पुराने शौर भवृभवी सेवकों को 
छोड़ दिया णो उस पदके लिए भपना हक जताते थे, पौर वाजी राव को पेशवा पद | 
पर नियुक्त कर दिया। द्वाहु ने उन सवको एक तरफ़ कर दिया भोर एक ऐसे व्यक्ति | 
फो पपने कामके लिए चुन लिया जो बादकी घटनाप्रोंके बीच बड़ा योग्य छिद हुए 
झोौर इस प्रकार धाहू का चुनाव दिल्‍्कुल ठीक झौर न्‍्यायपंगत रहा। सार्वजनिक पदोंको । 
एक परिवारमे वंशपरम्परागत बना देना कद्दों तक बुद्धिमानी की बात है, इस सम्दध 
में हमेशा मतभेद रहा है भौर में तो इस प्रथा को न्यायसंगत वतानेके लिए तैयार 
नहीं हैं। तो भी इस सम्बन्धर्म हमको सावध्ानीके साथ एक बातका ध्यात रखना 
चाहिए। वह यह कि हम उस छमानेक्री बातोंका निर्णय पाजकलके नियमोंके भनुपतार 
म करें। २० बपे तक कठिन सेवा कुरनेके परचात्‌ बाजीराव १७४० ई० में कम उम्र 
में ही मर गया। उसका लड़का बालाजी, जो भामतौर पर नाता साहेव कहलाता पा, 
जिस समय पेशवा बनाया गया, उस समय केदल १८ वर्षका था। थाहू की ढलठी 
हुई उम्न भौर दिगड़े हुए स्वास्थ्यके कारण स्वामी भौर सेवक को उम्र भौर कार्य- 
क्षमता में जमीन भासमान का भम्तर था। मराठा-साम्राज्य दिन पर दित बढ़ता घला 
जा रहा था प्ौर वह समय दूर न था जबकि वह भारत की समस्त शक्तियोंके बीच, 
जिनमें सम्रादू भी सम्मिलित था, सबसे महत्वपूर्ण शब्ति बनने वाला था। साम्ाउय- 
विस्तारके साथ-स।प उसके चिस्त्य-विषय भी बढ़ते जा रहे थे, जिनके प्रवन्यमें थाहू 
भ्रौर उसके नवयुवक पेशवा बाध्षाजी के बीच होने वाला प्न्तर स्पष्ट रूपसे परिलक्षित 
होता या। पदलेके चारों पेशवापरों ने स्गातार उठ्त नीतिका परालन किया जो प्राएम्म 
में निर्ारित की गई थी, भौर उनके पास जो कुछ था यह राब हिन्दून्सागाज्य निर्माण 
करनेके भद्दान्‌ उद्देश्यकी पू्तिके लिए खतरेमे डाल दिया। यह यह उद्देश्य था जिसे 
सबसे पहले शिवाजी ने राष्ट्र के वम्मुस्त रसा था भौर यह घाधा की थी कि सब सोग 
उस्ते प्रहण करेंगे। इसलिए १७१३ से १७७३ तकका ६० वर्षोंका युग ऐसी घटनामों, 
उपायों भौर योजनाप्रोंडी एक प्रटूट शंखता बनाता है, जिद रादका उद्देश्य एक 
मात्र उसी सहपकी पूर्ति करता घा। यह युग मशठा-घवितरा सबसे प्रधिक देदीप्पमान 
युग बहा जा सडता हूँ जिसमें राष्ट्र एवं उसड़े नेापघोंने परदी सर्वोत्तष्ट योग्यता 
दाग प्रदर्शन डिया। यह वह युग था जबडि भारतीय जनता को दास्ति, बेमव भौर 


चाह भर मरा्ों का वित्तार श्र 


सुम्यवस्पित शासनश्ली प्राप्ति हुई। इस बातको सत्यवा परिचिमों लेखकों' के घालो- 
धनात्मक दर्णनो तकसे सिद्ध होठी हैं। इस युग्में केवल इस्त बातके दुष्टान्त मिलते 
है हि १७१६ में प्रथम पेशवा द्वारा सम्राट से प्राप्त तीनों सनदोंकों किप्त प्रकार 
डार्यान्वित किया गया। जहां तक राजनैतिक घटनाप्रोंकी मुख्य घारा वा सम्बन्ध है, 
दिसम्बर, १७४६ में द्वोनेवालो धाहू की मृत्युसे, इस कामर्मे कोई बाघा मद्दी पढ़ी। 
पधपि इस घटना का मराठा राज्य की नीति पर कोई प्रमाव नहों पड़ा तपावि कुछ 
पातोषएोंका, जो तत्कालीन स्थितिते प्रनभिन थे, कहना है कि तृतीय पेश्ववा से 
एत्रपति के साथ छत करके पन्यायपूर्वक उसको दावितकों हपिया लिया। मौलिक 

हागउ-पत्रोंडी सहायता से उस समयको स्थितिदा प्रव ययाय रूपमें परध्ययन दिया 
* जा रहा है। कमसे कम मेरा प्रपना विश्वास तो यही हैं कि पेशवा मे धाहू की 
मृत्युस्ते उत्पन्न होने वाले कष्टकां साहसपूर्वक निवारण द्विपा, धोर राष्ट्र के ऊपर 
पाने वाले घोर संकूटके समय स्पितिडी रक्षा को। श्वाहू हो मृत्युके बाद मद्ठाराष्ट्र 
में करीर-क़रीब वंसी ही खतरनाक ौ्पिति पैदा दो गयी थी जेंखा कि भोरंगरेब़ो 
मृत्युके पश्चात्‌ मुग्रल दरवारमें पैदा हो गयी थी। पर तोसरे पेशव। के लिए यह एक 
प्रयंधनोय बाद है कि उसने उप्त प्रग्रगामी नोति पर, जो पहले ही से भवनाई जा घुक्ी 
पी, इस पटना का कोई प्रसर न पड़ने दिया ध्ोर ने ही उप्तमें किपो प्रकारडों वाघा 
प्रावे दी। इस विषयकी पौोर सूइ्म परीक्षा करनेकी प्रावश्परुता है। 


५. शाह के सन्तिम दित, उत्तरापिशार छा प्रइन धौर पेशवा से शित्त प्रकार धिपिति 
का पतामना दिया. 


१७४३ ई० में जब पेशवा बालाजो बाजीराव उत्तरमें सम्लाट से मालवा ऐंठले 
धोर दंगाल को पपने प्रमावमें सानेमें ब्यस्त या, तमो धाहू छो भचातवक बीमारी 
के छारण उसे एवाएक दक्षिय सौद घाना पड़ा। एक पीड़ीदे प्रपिर बीत चुशो 
थी, पर मराठोंने प्रपने शासनके लिए कोई खविषान ने बनाया या, धौर एक्िवि- 
एासो राजा की ईघशछा ही साेंधर्वा पी। ऐसी दा में घन्तःपुरके पदरंत्रोद्ा होता 
सशामादिफ था, जिनके शारण स्थिति जटिल हो गयी पो प्रौर उसे घंभासनेके छिए 
पेघवा का यह पहुँ एता धनिवायें दा। शाह के दो रानियां पी, पर दोनों निःसंतान। 


$ घर रिषारे टेस्पत्‌ की 'प्रोरिएस्टस एश्सप्रोरियेम्स', पृष्ठ ४०२ देखिए । 


श्१८ भराओों का इतिहात्त 


परत; भविष्य प्रस्धकारमय था। यो तो शाह शरोरत्े हट्टा-कट्टा था पर बुढ़ापेके छा 
भाने वाली साधारण व्याधियों तथा परेशानियोजे उस्ते कप्रझ्ोर कहा दिया का) प्र 
सालके ज़म्दे प्ररसे तक वह मृत्युशस्पा पर पड़ा रहा भौर पेशवा को इतने हि 
राजवानोमें रहकर प्रपता भ्रमूल्य सपय नप्ठ करना पड़ा। यदि ऐस्ता न होता, वो 
यह लाभदायक ढगप्े इसी समयक्षा उरबोग करके उत्तरी भारत में भपने प्रपूरे ढाएं 
को पूरा कर सऊता या घोर इस तरहसे भागे चलकर भ्रहमदशाह भब्दाली के प्रा बने 
पर उत्तरी भारत में उसपन्न होने वाले कफटोक्ो संभवत: दूर कर सकता था। २१ वर्ष 
की छोटी भायुपें इक पेशवा को एक ऐसी संकटपूर्ण स्थितिका सामता फरना पढ़ा 
जिसके साथ मराठा राज्य का भाग्य जुड़ा हुप्रा पा, घौर जिसने कुछ स्रमयके लिए 
उसका प्रह्ितित्व तक छतरेप् डाल दिया था। थाहु को दोनों रानियों प्रौर उपर 
चांचो ताराबाई को, जो सतारा के किज़ेमें बन्दी थीं, जब यह पता लला कि उपड़ी 
मुत्यु निकट है, तब उन छोगोंतें उत्त राधिकार तथा राज्य के भावी छासतके विपरमें 
धहुपंत्र रचने भारम्भ कर दिये। उत्त समय शाहू के घात-पास एक दर्जनतते भषि 
सुपोग्प परामशंदाता, सरदार भौर सेवापति रहा करते थे, जिनके साथ वह खुतफ़र 
भौोर बार-बार सलाह मशविरा किया करता था। दाहू उनके साथ बहुत समय तड 
इस विपय पर बाद-विवाद कर चुका था कि उप्के बाद गद्ो पर बे ठते के लिए किपड़ो 
उत्तराधिकारी चुना जाय। 

वेशदाक़ी झपतो योजना यह थी कि सम्माजोको झोतहापु एसे ले प्राय जाय भौए 
सताराफा राज्य उसे सौंप दिया जाव। इ8 प्रहार पुरा मराठा राज्य उप्ती प्रबाए 
उंपुवत द्वो जायेगा जैसे १७०७ ई० में इगलेड प्रोर स्हांट्े ड संपुकत हुए पे। इसके 
अतिरिषत एक बात यह भी थी कि ऐसा द्वोवेतते मराठान्रागनीतिं निरन्तर 
बलनेवाते संघ का कमछे कम एक कारण तो दूर दी द्वो घापेगा। पर घाहू इस 
दबाठके विल्कुल घित्ताफ़ था कि उप्तका वही चचैरा भाई उध् का उत्तराधिकारी बनाया 
जाय जिफके प्रति उसे भाजीवन घृणा रही। जद गोद लेनेके लिए भोंधर्ण परिवार 
में दुसरे योग्य सवयुवकीं की सोज को जा रही थी, तर ताराबाईने धरने एक बोतैडा 
नाम राम राजा बताया जो उसडे मू्स पुत्र शिवाजी फा पुत्र था। शिवाजीकी पृह्यु 
१७२६ में दो पूरी थी। वागपडार्ट में बताया हि इए इरपे कि बहीं 
सम्माजी (राम राजा का थाया भोर हारादाई का स्टडी) राध राशड़ो 
मारतेंडी बेष्टा खे करे, उसने (ठाराबाई) राम राजाकों बबपनते ही घरते 


धछू धोर मराठों रा विस्तार श्श्६ 


बहुत दूर, डिनारेके एक यांवमें छिपा रखा या, घोर हर रहते शाहूके हृदय पे 
बात प्रद्ित कर दी कि रामराजा शिवाजी महानूका प्रपना ही परपोता है, इसलिए 
इद्धिमानी इसोमें है कि उसको उत्तराधिकारी चुन लिया जाय ताकि उसके (घाहूके) 
बाद वह सताराको गद्दी पर बैठ सके। नेक पड़यंत्रों प्रोर कमटोंके कारण सतारामें 
उस सपय जो भयंकर स्थिति पैदा हो गयी थो उसदेः कारण राम राजाको, उसके गुप्त 
निदाय+पानसे तुरन्‍्ठ बहा लाना ठीक नद्दी समझा गया; प्ौर घाहूने काफ़ो सोच» 
विचारके बाद भपने हाथसे दो छोटे-छोटे नोट (706$) लिखे, जो भव उसकी 
वसोयत भाने जाते हैं। उनके (नोटोके) प्रन्दर शाहूने यह व्यवस्था कर दी कि 
उसड़ी मृरपुके बाद रामराजा गद्दी पर बेंदाया जाय भौर पेशवा पहले हो को तरह 
शाग्पता दासनमार समातता रहे। दोनों मोट ज्येक्ति त्यों छाप दिये गये हे भोद 
गह बाठ मान ली गयी है कि वे धाहुके ही लिखे हुए हें। इसलिए उनकी सहायतासे 
यह दाद निश्चित रूपसे सिद हो जातो है कि वसीयतनामेकी धर्तोंके प्रमुसार 
उत्तरापित्रारी चुननेमे पेशवाने कोई व्यव्तिगत चाल नहीं खेली, घेछा कि भवेसर 
पर्याप्त प्रमाणके झ्राधार पर कह जाता हूँ। वास्ठवर्म, प्रद यह जान पड़ता है कि 
'एत दरीपतों में जो कुछ लिएा है, भौर उनके पन्दर दाह द्वारा जो प्रादेश दिये गये हें, 
इनमें पेशवाकी घरफ़से किसी प्रकारके स्वायंपूर्ण उद्देश्यक्की गुजाइश नहीं है। उसने 
पुष्रकी तरह प्रपने पमंको निमानेडो प्रदुत्तिमें यपाशवित प्रपने कत्तंब्यका पालन 
ढिया। यूदफछा घोर नीतिकौशल दोतोंमे पेशवाप्रोंकी उत्तमता व्यापक रूपसे 
स्वीकार की जा घुकी थो, प्रोर जेसा कि ये राचमुच कई बार दुदतापुर्वेक स्वीकार झर 
चुके पे, प्न्य मराठा सरदारोडी तरह वे भी भासानीसे प्रपने लिए एक रवतंत्र का्ये» 
क्षेत्र भलग कर सरवे थे, प्रौर नागपुरके रपुजी मोसलेको तरह, केसद्रोय सरकारके 
मामसोमें दाह न देशर सारे मंमटोंसे दूर रह सकते थे; वरयोंकि यह तो एक ऐसा 
दाम था जिससे उनई मिलना ठो कुछ न था, उल्दे घाहूकी म्त्युके बाद विभिष्त दलों 
दे दोषारोपण घोर सोराइगी ही हृव छगनो थी। 
हृदपस़े उद्यारधोर कोमल होते हुए भी, शाहू इस दातका प्रनुभद कमी न वर सका 
हि पन्य मानवीय मामप्रोकी तरह राज्य भौर उसका शासन भी प्रगतिशील होते है; 
एमए एपयं परिस्वितियोंके परिवर्त नके साथ-साथ उनरा बदलना जरूरी है। उने 
एक नामुमदिन शर्द रा दो, "पूरानी रीठिडो मठ छोड़ो घोर नईडो मत पारम्म 
अऋऐ इस छर्का सम्झग्प विशेषरूप्ते उन सरंजामों या जागोरेसि था शिवदा 


श्र२ पराठों का इतिहापत 


छोगोको भाज्ञा नदी मानेंगे या जो उस सिहासनप्ते नोचे भासन न प्रहण करेंगे, जिसे 
शिवाजी ने झपने लिएयनवाया था। सच तो यह है कि मराठा शासकोंकी भाषी ताकत 
हमेशा ही केन्द्रोय सत्तासे भलग रहने को इस प्रवृत्तिको रोदने पौर उसके लिए दंद 
दैनेमें व्यय होती रही है, भौर जैसा कि हम सच जानते है, उतका पतन करने में भी 
इस प्रवुत्तिका बहुत कुछ उत्तरदायित्व रहा है। 

जब सतारा में थाहू का राज्याभिषेक हुप्ना, तो वह अपने विद्रोह्दी सेनापति 
भंद्रसेव जाधव या राव रम्मा तिम्बलकर को अपने कायूम न सा सका। वे दोनों 
निडाम से जा मिले भौर उत्की धघोनता स्वीकार करके झपने लिए जागीरें प्राप्त 
कर ली, जो इस समय भी उनके पाप्त थी। झाहू के दूसरे रोनापति दभदेके विद्रोहकी 
कहानी पहले ही बताई जा चुकी है। रघुजी भोंसले भोर पेशवा बालाजीराव ने 
मध्य भारत भौर बंगाल में खुले मेंदान युद्ध किये। ध्याहू की मृत्यु होते ही पेशवा को 
यशवन्तराव दमदे भौर द।माजी गायक्रवाड की संयुवत सेनाभोंके एक जब्नर्देर्त विद्रोह 
का मुक़ाबला फरना पड़ा। ऐसी छवर मिलो थी कि कपटी नाजिद्धां रुहेला का 
छुतेधाम साथ देकर मल्द्वार राव होल्कर पानीपत की मद्दानू विदा (मराठों के ऊपर) 
साने का कारण दना था। पेशवा माधों राव प्रधमको भपने जी वन फे तीन प्रमूल्य वर्ष 
पहले तो कर्देब्यविमुख, भ्पने सगे चाचा रघुनाथ राव को भौर घादमें नागपुर के 
भोँसले, प्रतिनिधि भौर गोपाल राव पटवर्घनकी संपुक्त सेनाप्रोंके, दबाने में बए्याद 
करने पड़े। पेशवा पदके लिए रघुताथ राय को लड़ाई पोर उसके हारा घुल्तमपुत्ता 
प्रंप्रेडों की सहायता की स्वीकृतिके फसस्वरूप मराठोका प्रथम महायुद्ध हुप्रा, जिसने 
मराठा राज्यकी स्वतंत्रता को क़रीव-वरीब नष्ट कर दिया। भौर भन्तमें, समी छोग 
इस बादकी प्रच्छी तरह से जानते हूँ कि लाई वैलंडधी प्रौर उतके माई अधिद्ध डपूक ने 
किस कुधालता के साप मराठा स्दर्सों को एक दूसरे के खिलाफ भट्टवां दिया धौर 
हुर एक को धलग-प्लग पपने प्रपोन कर लिया। केद्भोय सत्ता के लिए, विद्रोही 
हप्वोंकों पद्दी रास्ते पर लानेका यह वर्तंथ्य हर बासमें प्रौर हर स्थान पर एक धप्रिय 
घात रही है, पर जब पेशवा ने व्यावहारिक पार्मो के लिए मराठा घामन फे ध्धिष्ठाता 
के रूपमें छत्रपत्ति का स्थान ग्रहण रिया तो राजक्ोय प्रतिष्ठा के प्रभावमें ये बाम 
दुता मुद्रित हो गया। पेशवा नारायण राव की हत्या के पश्चात्‌ जद सारी शक्ति 
मादा फड़नीस के ह्वाथ में था पड़ी सैब परिस्थिति भौर साजुक हो गई, बयोंकि वह 
सूद्षमबुद्धि भौर राजनीतिमें गुशल मे ही रहा हो, पर जहां तक उपके पदफा सम्बन्ध 
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हैं, वह केवल एक फड़नौस घषवा पैशवा के कार्यालयका मुख्य मुनीम मर था। यही 
प्रत्ती कारण था शिसके फलस्वरूप मद्दादाजी छिन्धिया तथा भन्य लोग प्रायः नाना 
दो प्राज्ञा का पालन करनेसे इन्कार कर दिया करते थे। यह एक ऐसा मेंद था जिसके 
परिणाम बड़े भयंकर होते हुए जान पड़े भोर भग्तमें दोनोंकी सुवृद्धिसे ही इसका प्रन्त 
हप्रा। मराठों के माग्यमें प्रानेवाले प्रत्येक संकटके साथ-साथ सरकारको धवित एवं 
प्रठिष्ठा में किस प्रकार कमो भाती गई, इस बातकों सावधानोके साथ ध्यानमें रखता 
घाहिए, क्योकि यह एक ऐसी बात हैँ जिसके ऊपर, दूसरे प्री र बाहरी कारणोंको छोड़ 
कर, इस तथ्यों बहुत बड़ी डिस्मेदारो हूँ कि मराठा दाकितने प्रन्त्मे इतनी प्राखानी 
ढै माप प्रंग्ेडों की प्रधोनता सवोवार कर ली। जिस प्रकार शाह की मृत्युके उपरान्त 
राजकीय छवित वेशवापों के हाथमें प्रा गई थो, क्योकि वे योग्य थे, उसो प्रकार जब 
देशवाधों के परिवारमें राजकीय धतित प्रहण करने के लिए कोई योग्य सदस्य न रहा 
तो पूरे राज्य का प्रबन्ध नाना फडनीस के हाथ में भा गया। यद्यवि मानवीय मामलों 
में योग्यता के ही ऊपर सब शुछ निमम र होता हैं, पर राजनो वि विधियों धौर संस्वा रोवा 
भी प्रपना प्रलग प्रभाव पड़ता हूँ। प्रतएव क्रमछ्ले एक के दाद एक पाते वाले प्रठिनिधिको 
घरहिति मौलिक शब्विसे बहुत ध्रधिक घटती बली गयी । इतिद्वास के विद्यार्पीको एक 
गात घ्यानमें रसनी घाहिए। बह यह कि पेशवाधों या दूसरे छोगों की छत्रपति को दावित 
हृइ़प कर जानेए। दोष छंगानेके पूर्व ल्पितिसे सम्दन्ध रखने वाली सारी बातोंदि ऊपर 
सावधानोके साथ विघार उरूर कर लिया जाय। 
पर प्रंग्रेडो ताहतस्ते मुठभेड़ द्वोते पर तृतीय पेशदा बालाजो राव शो नीति प्रपूर्ण 
जाम पड़ो। सच ती यह हूँ ढि पंग्रेजेकि साथ तुलना करने पर मदाठा राजनोविज्ञोंरा 
सपान बहुत सीचेड़ी थेघोमें प्राता हैं। भारत के इतिह्ासमें १७५०-६१ का समय 
विस्सन्दे्द सबसे ध्रपिर महूरवपूर्ण एवं क्रान्तिकारी है, बरोंकि हसो युग पंप्रेडोंसे 
प्रत्िद घ्तवापिर युद्धमें पपने प्रतिदस्दी फ्रांसो तियो को निशिचत रूपसे परास्त दिया, 
बंगाल घौर मदास के दो बहुंशट्टे सूरे जोते धोर पूर्वी समुदतट के चारों भोर तथा 
उततरमें इलाहाबाद तक पपनो प्रमुठा ढा जाल फ्रेलादेगा बाम सगमग समाप्त शर 
घलिंशा। इस समय पेशवा ने दो भारो दूसे कर दों। एरू हो यह छि उसने स्वय 
धपने मादिक सेनाध्यक्ष ऐपिय (हार) के नेतुस्रमें मराद। उसमेनाको जुघत 
दैनेडे लिए प्र बमि सहायता छो, घोर दूमरे प्लाधोड़े पुद रे पहले, शिसे समय पंप्रे/ 
लोग विराट्रोता को बहुत परेघान कर रहे थे, उसने दगास में मोतले के हों 
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का समर्थन करनेकी बिल्कुल परवाह मे को। बहुत पहलेकी बात हूँ जब रघुजी ने 
बंगाल पर विजय प्राप्त कर सी थी, भौर वहांसे छाल्ाना चौथ वछुल किया करता था। 
उसके बदलेमें मराठे वहांके सूदेदारकों सहायता देनेके लिए बाघ्य थे। जय प्रंग्रेजोंने 
प्रिशजुद्देला के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी, उस समय पेशवा का कर्तव्य या कि वह उसकी 
सहायता के लिए तुरन्त सेना मेजता। १७५६ में तो पासतौरसे पेशवा बिल्कुल खाप्ती 
था; उसको ध्थिति दृढ़ थी, भौर वह उठ समय भारत का सबसे प्रधिक दवितशाली 
शासक था। उस समय यदि वह कर्नाटक भौर बंगाल दोनों जगद्दोंमें उनके खिलाफ़ 
लड़नेके लिए क़दम बढ़ाता, तो उनका भागे बढ़ना तुरन्त रुक गया होता। 
किन्तु पेशवा से दिल्‍ली की राजनीति की प्रोर उछूरहसे एयादा घ्यात दिया) 
प्रब्दाली के साथ बेकारकी दुश्मनी मोल लेकर भपने ऊपर पावीपत की घोर विपत्ति 
बुला ली। इस धसावधानीके साथ सतलज पार राज्य जीतने के लिए पंजाब के पर्दर 
जानेको उसे कोई प्रावश्यकता न थी। परन्तु पानोपत में भारतीय इतिहास का भावी 
क्रम निश्चित कर दिया। मराठों भौर मुखलमानोंदे उस भमंकर युद्ध में एव दुसरेको 
कमडौर बना दिया, जिसके कारण पंग्रेजोंके लिए भारत में घपना प्रभुत्व स्पापित 
करनेके उद्देश्योंकी पूति फरना सरल हो गया। ऐसा लगता हूँ कि यदि पेशवा चाहता 
हो प्लासी भौर कर्नाटक दोनों जगहोके युद्धोंमें सफलतापूर्वक हस्तद्दोप कर सकता 
था, धोर इस प्रकार भंप्रेशोंका प्र भुत्व स्थापित होनेछे रोक सकता था। पर वहू स्वयं 
उत्तरमें नहीं गया, नीठिकी भावश्यक उन्नति भपने प्रघीन भ्रयोग्य पदाधिकारियोंकों 
सौंप दो, भौर भ्रप्रेडोंकी चालके वास्तविक स्वहपकों न समझ पाया। इस प्रवार 
ऐसे नाजुक समय उसमें बुद्धिमानी भोर दुरद्शिता की कमी पाई गयी। मदि उसने 
प्रश्चिन्त भारतीय राजनीतिको समझ लिया होता तो वह दूसरी तरहसे काम करता। 
फ्ांपोध्ियों परौर पंप्रेजों के यीद होने वाले सप्तवर्षी प युदके परिणामों, भौर जिस घाधानी 
के साथ सारे मुणलमान धासडों, सम्नाद, मीर जाफ़र, मीर क्राध्िम धौर भव है 
धवाब वी ९ एुजाउहौला को जल्दी -जल्दी खतम फरके भंप्रेज लोग समस्त ध्यावहारिक 
उहदृष्पोके लिए पूरे छ्षेत्रके स्वामी दव बंठे उससे इस वाठकी सत्यता स्पष्ट रूपते 
घ्यापित दो जातो हूं । 


है 


मुसलमानों तथा मराठों के वीच होनेवाले 
संघर्ष का विकास 


है, पानीपत का युद्ध--पूर्दधामी छारण- 


इस मद्दान्‌ घटनाक़े पूर्वेशामी कारणों को जाननेके लिए हमको एक या दो दशक 
पीछे जाता पढ़ेगा, भोर तमी हम उसके मारणोंडो स्पष्ट रूपसे क्रमबद्ध कर सब गे। 
प्रव पता सगता हूँ कि पानीपत की दुर्घटना मराठों को उन डिम्मेदारियों दा से सगिर 
परिधाम थी जो पहले ठीन प्रेधवाधों ने भपने ऊपर ध्रोड़ रसी थीं। उस समो मे 
उाहाह-पूदे क हिंस्यू पैदपादशादीके उस भादर्श को पूर्ण करने का प्रयास डिया 
जिसडी धारपा सर्वप्रपम शिवा मद्दान्‌के मनमे पैदा हुई थो, पर जिसे दुर्भाग्पते 
वे पूरा मबर पाये पे! पेशवाधोंकी इस महर्वाडांधाड़े कारण विभिभ्न सरदारों दया 
छात़कि साथ उनहो दत्ता बढ़ठो गयी, बरोंकि समाद को डेस्ट्रीप सत्ताका समपेद 
देंदर हो जानेक़े कारण निराम भी तरह, उनमे से हर एक घपते सिए एरू स्वतंत्र राग्य 
गना सेंने धोर दिप्र-मिप्र दोते हुए साप्रारय का कोई टुकूड़ा हृथिया सेतेके छिराश 
में रहता था। १७३६ में होनेदासे मादिरशाहके घाक्मध से साफाग्पको जो शबरेस्त 
परहा सगा था उसके छारघ सम्राद शो स्थिति इतनी नायर हो गयी हि विशिष्य 
दश्विवासा कोई भी धाडमदकारी उसे धून में मिसा ख़रता था। ऐसी द्वासतर्मे 
जद उसे पता चता कि पेघवा सोगस मारते ढी विभिन्न लट़ते बासी जातियोंझो हसते 
*में सम रहे हैं तब उसने धपदी रिविठि छा बतियराइत करने के लिए उतडा संरसण 
आपस करनतेदा निश्चय डिदा। पेशवां सोग पहले ही से १७४३ ६० में यासवा प्ौर 
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बुग्देलखंडके सूबे व्यावहारिक रूपमें सम्राट्के हाथ से निकाल घुके थे झौर सीमावर्ती 
राजपूत रियाप्ततों से सरदेशमुखी तथा चौथ वसूल करने छगे थे। उन राजपूत 
रियासतोंमं जयपु रकी रियासत मुख्य थो, जहाँ सवाई जयतिंह राज्य करता था। उसी 
वर्ष (१७४३) राजाकी मुत्यु हो जानेके कारण भ्रतिद्वन्द्दी हकदारोके बीच उत्तराधिकार 
का युद्ध छिह पया, जो स्वामाविक ही था। सूक्ष्मबुद्धि पेशवा ने उस गुद्से लाभ 
उठानेके लिए तुरन्त क़दम बढाया) उसने फौरन्‌ रानोजी सिन्धिया भौर मत्हारराद 
द्ोल्कर मामके भपने दो योग्यतम सेनाध्यक्षोंकी, जो मालवाकी दो वर्तमान रियासतोंके 
संस्थापक थे, जयपुरके रिक्त राजसिहासनके सम्बन्ध में होनेवाले ऋगड़ेका फेसला 
करनेके लिए तैनात किया, पधौर प्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें सैन्य-बलका 
प्रयोग करनेका भी भादेश दिया। दयाहुकी वृद्धावस्था प्लोर गिरते हुए स्वास्थ्यके 
फारण सता में पैदा हो जानेवाली परेशानियों, भौर निज्ञामुल्मुह्ककी चालोंके, 
कारण, जो उस समय कर्नाटकके ऊपर घपना भधिकार मझवूते करने को चैष्ठा में 
लगा हुभा या, पेशवा घटना प्रोंके क्रमका निर्देशव करनेके लिए उत्तर में बहुत दिनों 
तक उपस्थित न रह सका। 

महत्वपूर्ण विभूतियोकी मृत्युसे हर कालमें भौर हर स्थान पर राजनेतिक उपल- 
पुथल मचती रही है, भौर इस सम्बन्ध प्रद्टारहवी शतोका मध्य भाग, भारतके 
लिए विशेष भ्रशास्तिका युग सिद हुप्रा भोर उसने उम्तके इतिहासका श्रम वस्तुतः 
बदल दियां। इस्तलिए निम्नलिछित घटनाप्रोंक्ों धावघानीके साथ ध्यान में रख लेना 
विद्यार्थीके लिए बड़ा उपयोगी होगा-- 





२१- ६-१७४३---सवाई जयतिह की मृत्यु होती है। 
६- ६-१७४७--नादिरशाह की हटया कर डाली जाती है भौर घहमदश्ाह 
अब्दालीका उत्कप होता है। 
३४- ४-१७४६--प्तपआराद मुहम्मदशाह की मृत्यु होतो हूं । 
२१- ५-१७४८--निजामुल्मुल्क मर जाता हूँ। 
२१- ६-१७४६--जोपपुरके धमयदिह की मृत्यु होती है। 
१४-१२-१७४६--राजा शाहू की मृत्यु होती है। 
५-०१२-१७५०--नाधिरजंग की हत्या की जाठी है। 
१३-१२-१७४०--जयपुर छा ईइवरी शिंद घारमहदपा बर लेता है 


मुत्नसमानों तपा भराठों के योच होनेवाले संघर्ष का विकास श्२७ 


इन घटनाप्रोने एक जटिल (८णआाएि5£0) स्थिति पैदा कर दी जिसका 
झावधानीके साथ विश्लेषण करवाहमारे लिए बहुत शहरी है,खासठोरते दिल्‍्सी- 
दरबार धौर सठारामें घटित होठेवाली घटनाप्रोके सम्बन्ध! जयधिद को मुत्यु 
के बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध भारम्म हुमा था वह व्यावद्वारिक रूपमें 
१७४५ से १७५० तक चधता रहा। इठी तरह, १७४८ में सम्राद्‌ की मृत्य होने 
पर बजीर सफ़दरजंगको रहेलोंके साथ एक युद्ध करता पढ़ा जो तवम्बर १७४८ 
से सेफर घप्रेंल १७४२ तक जारी रहा। सिन्थिया धौर होल्करने, जिनको पेशवाने 
र्यिति का मुझावला करनेके लिए पूरे झारेश देकर स्‍्रवधर हथा मावश्यकता के 
प्रमुघार काम करने की पर्याप्त स्वतंत्रता सद्दित उत्तर में देनात किया था, भपनी 
ध्यवितगठ ईप्यकि बारण मराठों का हिंत्र कमझो र बना दिया भौर दोनोंने मिलकर 
हु एसे काम कर डाले कि राजपूत राजाप्तोके साथ होनेवाली वह सारी मंत्री घौर 
सदुभावमा मष्ट हो गई जिसे पहले दो पेशवाधोंनि घाट की प्रेरणा पाकर बड़े परिथमस्ते 
परेद्ा किमा था। इस बाहड़ो घ्यानमं रसना जहरोी दे कि सिन्धिया भौर होल्कर के 
हरार्पों राजपूत-पहानुभूठिका इस प्रहार नष्ट धोना, एक वह पू्ष“उच्त कारण था 
जिमने भारतवर्पे के लिए हिसदू-साम्रास्प-निर्माणके सम्दस्थर्म मशा्ों द्वारा सिये 
गये प्रयाध्तोत्रो प्रस्तम रोक दिया! जयपुर का धाप्तक ईश्वरोशिह प्रपने राग्य एर 
होनेवासे मराठा भाकमणोसे इतना दु सी हो गया कि उसको पध्पना जीवन प्रसा्ठ 
जान पड़ने सगा, धोर सपंसे दखबाकर तीन परिनियों सहित उसने भारमहरया कर सी। 
तब उसकी बीस दाप्तियोंते राजाड़ी घिताें भस्म होहर धपनी जाते दे दो। घारों 
भोर के राजपूत राजा इस घटना का समाचार पाकर प्रागरबूसा ही उठे, 
धोर वराठा करोंको वसूल करने के सिए उस समय जमपुरमें भाई हुई मराठा फौजोंके 
ऊपर उन सोगोंने प्रमानुषिछ प्रत्याघार करने क्‍्रारम्म कर दिये। २१०२-१७५१ 
को लिए हुए एक पत* में पूरे मामसेंडा सुविस्तुत वर्णन मिलता हैं। उम्रको पढ़रुर 
पता लाता है कि उसके बाद राजपूत धोर मराठे दिस प्रहार एक दूधरेके 
कट्टर शरु बत गये। यदि दाहू उस समय मराठा राज्यक्रा कर्ण पार होता हो बह 
इस तरह की मर्यादाहीन छेद दाइके लिए कभी पघाजा ने देता। 

राजपूतोंशि छाप मराठोने जो पशिवेश्पूर्ण स्यवद्वार दिया सो तो ढिया ही, पर 


* पो, डी. २ के धंडतत का सं० ३१३ 
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करते हुए बदला लेगेकै लिए इस बार कुछ प्ागे बढ़ गया। दिल्‍ली से वह दक्षिण 
की प्रोर गया, हिन्दू मन्दिरों भौर मथुरा नगरको लूटा प्रौर प्रागरे तक का सारा देश 
तवाह कर दिय[। पर वह यहाँ की ज्षवर्दस्त गर्मी न बर्दाश्त कर सका झौर २ प्रप्नेल 
(१७५७) को दिल्‍ली छोड़ कर पपने देशको वापस लौट गया। लौटते समय वहू जिस 
रास्ते से गुजरा वहांके लोगोके ऊपर भीषण भत्याचार डिये। 


३, दत्ताजी सिन्धिया भार शाला गया. 


प्रब्दालीके इस साहसपूर्ण व्यवह्वारने पेशवाकी भाखें सोल दीं भौर सारी स्थिति 
उठकी समभरमें भा गई। कर्नाटकर्मे तो वह प्रपूर्द सफलता प्राप्त कर ही चुका था, 
इसलिए उत्तरपें प्रफगान छतत्रुके साथ युद्ध करना वह कोई गम्मीर कार्य ने समझता 
था। जिस समय भब्दासों भारतमें प्रवेश कर रहा था उस समय भी, पेशवा ने प्पने 
भाई राघोबाको दक्षिणस्ते एक बड़ीन्‍्सी सेना के साथ फिर भेजा) राधोवा प्रयस्‍्तमें 
दिल्‍लोमें प्रविष्ट हुभा, घोर बीचके प्रदेशोंम प्रफ़पान-विजयके सारे चिह्ठोंको मिटाता 
हुमा प्रगले वर्ष प्पनों सेनाको लेकर पजावके प्रन्दर जा पहुचा। इसके पहले कि 
राघोवा को पंजायमम मराठों झी स्थिति दृढ़ करने का समय मिल सके, भौर वह किसी 
भावी घटना का मुकाबला करने के लिए मजबूत सँविक भट्ट क्रायम कर सके, पेशवा 
नें उसे दक्षिणमें युला लिया झौर उसे सारी स्थिति भपने भधीनस्थ कर्मचारियों धौर 
प्रपना स्था् देखने वाले व्यवितयोंके हाथमें छोड़क र वापस चले घाना पड़ा। नजीबुद्ोलता 
के लिए यह एक प्रच्छा मोका था। मराठोंके बढ़ते हुए प्रभाव के प्रति उस्ते जो दंप 
भा उससे प्रुणंतया प्रेरित होफर, उसने बहादुरी के साप उनसे (मराढों से) सड़तेके 
लिए रुहेलो के समस्त द्रव्य सापनों को एकत्र क्या, पर्दाली से जल्दी ही वापस 
पाने की प्रार्थना की झोर मराठा सेनाप्रोंके दिल्‍लोमें पुनः प्रवेश करने पर उतरा 
मुकायला करने के लिए जबरदस्त ठैयारो को। उधर पेशवा दक्षिषके मामसोमें इध 
बुरी तरहसे फंसा हुप्ा था कि दाही दर्वार को घटनाप्ों के विशासकी प्रोर व्यवित- 
गत रूपछे ध्यान देगेढा उसे प्रवसर ही न मिला। होह्कर राजपूताने में चाभौर 
दल्ती में दक्ताज्ी सिग्पियां प्रकेसा स्थिति का मुक्रावसा करने के लिए रह गया था। 
है एक उठावसा धौर धरमावधान सैनिक पा, इसलिए नाजिमके बढ़ते हुए पहव॑त्रों 
धोर किवाधोंकों समयते चकताचूर करनेसें मसमर्ष दा। १७५६ के परन्तमें मग्दामी 
घाह ने पंजाब पर घघानक पढ़ाई कर दो, प्ोर दहेसा सर्दारोके खाप जर्दी थे एक 


मुसत्तभानों तव। परा्ठों के दोद होनेवाले संप्षे का विरास ५ पर 


मडदूत गठवस्थन करके, यमूता नदी को पार कर लिया। नदीके दाहिने किनारे पद 
पहुंचकर उसने दत्ताजी के ऊपर घात्रमण कर दिया धौर १० जनवरी १७६० की 
उसे मार डाला। तो भो, हर सालको तरह झाह इस वार गर्मी के मौसम में भपने देश 
न मोटा, बल्कि पूरे साल मारत में बता रहा। इस बोच उसने न केवल मुगल 
राजहिदासन की रा के लिए प्रपते उपायों की पूर्ण रिया, वरन्‌ इस बात की भी पूरी 
व्यवस्पां की कि यदि मराठे एक बार फिर भाने भौर उसका सामना करने वा साहम 
करें तो उन्हें पूरी तरह से कुचल डिया जाय। 


४. सदाशिवराब माऊ हारा. 


प्रौर सचमुच हुभा भी यदही। भब्दाली दे हाथों दत्ताजीकी पराजय एवं मृत्युकी 
दुखद घटना का समाचार पेशवा के पास पहुंचते देर न लगी। जिम्त समय यह खबर 
पहुंची, वह उदयगिरिमें निद्यामके ऊपर प्राप्त होतेवाली प्पती विजय के ऊपर रु 
हो रहा था। पर उप्त सुशीके बीचमें भी उसे भावी विपत्तिके बाले बादल मंडराते 
हुए दिशाई पह़ गये। चुनौती का मुकादला करनेके लिए उसने जल्दी से तेयारी की । 
प्रहमदनगर के निहट उसने एक बड़ी सी सेना इबट्ठी की, पपने भनुभवी सेनाप्पन्ों 
भौर सेन्‍्यदलोंके नेताधोंको जमा रिया, भोर तोपखानेके काममे पयते कौशन के लिए. 
प्रतिद इंद्राहिमरां गई्ी के सेतृस्व में, जो बुसी का सियाया हुप्रा था, एक जवरसत 
सोपशाना संगठित किया। पूरी सेथारी हो जाते पर उससे जल्दी से प्रपने सगे घचेरे 
भाई सदाशिवराद भाऊके सताषतित्द में सेना को रवाता किया घोर भाउरों यह 
प्रादेश दिया कि वहू दुःसदायी प्रफ्यान घंपठनंसे निश्चित रूपसे निवटता पाये। इस 
विशाल सेनाते १४ मार्च १७६० को घोदावरो के तट से प्रम्पान दिया धौर ठोब दया 
महीने दाद, १४ जनवरी, १७६१ को पानोपतके मैंदानमें उसत्ी पूर्ण पराजप हुई) 
मई के पस्त्म चम्बस पार कर लेते के बाद, प्रचश्दन्वदि भाऊ घांगरे दे दक्षियरमें 
गर्मी रा सदी के तट हक जा पहुंचा। इग छमय उसड़ी उःक्ठ इच्छा भी कि वह यमुना 
को पाए करके भप्दाधीसे,जिपडी फौज व मान धनी गढ़ के निश्ट नूतशहर में छावनी 
डासे वष्टी यों, मिट्ट जाय। परम्तु समर से पहले वर्षा हो जाते के ढारप नरम 
इतनी जोर की बाड़ घा गई थो हि माऊ घोर उगरो छेता शो पूरे एक पहने तह 
उगके हद पर एफ रहना पड़ा। यहुना को पार करना दिल्पुल धसम्मर जान दर, 
मशहा वैनाध्रो ने दिस्‍्सी को घोर सूप हि प्रोर डिता दिया ढदिताई के परली 
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लड़ाईमें कोई मांग न ले रहे थं। जाड़े का मौधम होनेके कारण दिन छोटे होते हो थे, 
इसलिए लड़ाई समाप्त होते-होते चारो चोर घना भन्धकार फैल गया था भौर उसी 
मंधेरे में कुछ लोग भ्रपती जान लेकर भाग गये। मराठा सेना के भधिकांश धनुभवी 
सेनाध्यक्ष या तो युद्धक्षेत्रमें वीर गति को प्राप्त हुए, या घावोंकी प्सह्य पीड़ा के 
फारण कालके ग्राध् हुए या किसानों के हायते मार डाले गये। बहुत बड़ी संह्या में 
पअसैनिकों की निर्मम हत्या कर दो गई। इस विपत्तिका समाचार पेशवा के पाप्त मालवा 
में एक सप्ताहके बाद पहुचा। दु.खातिरेक से उसके दिमाग़की हालत इतनी बिगड़ गई 
कि घह कुछ महीनोके प्रत्दर घुस-घुलकर मर गया। राजपूत लोग निश्चय हो मराठा 
तेनाप्रो की निराशाम4 स्थितिको समाल सकते थे, पर उन्होने जाव-बूककर चुपचाप 
बँठे-बैठे सब कुछ देखते रहना ही ठोक सममा। 


४. युद्ध के परिणाम. 


प्धिकाश लेखक भामतौर पर यह समभते हे कि पावीपतक़े युद्धने मराठोंकी 
उठती हुई शरवितक्ो पूरी तौर पर चूर कर दिया। पर मेरे विचारसे ऐसी बात नहीं हैँ 
इसमें सम्देह नहीं कि जहां तक जन-धकितिका सम्बन्ध हैं उन्हें इस युद्धसे भारी क्षति 
पहुँची; पर इसके भागे मराठोऊे भाग्य पर इस विपत्तिका वस्तुत* कोई प्रभाव न पडा। 
मई पौढ़ीके छतोग शी प्रह्ी, पानीपत होनेवाली क्षतिकी पूर्ति करनेके लिए 55 सड़े 
हुए। जहां तक प्रफग्रानों का सम्बन्ध या, उन्हें प्रपनी विजय से कोई लाम न हुभा। 
प्रहमददाहू, १८ महीनेकी लम्बी प्रौर कष्टकारक लडाईसे पध््त हो चुका था। नजो* 
बुद्देला या उसके उत्साहहीन मित्रोके ऊपर प्व मरोसा रखनेक़ी कोई परवाह किये 
बिना, १७६१ में मा्चके भा रम्ममें ही उसने मारतीय मेंदानोसे, जहाँ वस्तुतः उसे कोई 
लाभ न हुप्रा पा, प्रस्वान कर दिया। दस वर्षो वाद मराठों से भपनी सोई हुई धक्ति पुनः 
प्राप्त कर ली। भगले पेशवा भौर उसके उत्ताही सेनाध्यक्ष, जिनमें महादजी सिम्पियां 
धामिल था, पतली सम्राट को दिल्‍ली दापस से पाये, भौर मराठेक्ि संरद्षणर्में उ्चे 
मुग्रतोंके वंच्चपरम्परागत राजमिद्वान पर धाधीन कराया। इस प्रकार १७१२ की 
लिखित प्रतिज्ञा की प्रश॒ रस: पूति हुई भौर साप ही हिस्दू-पद-पाददादी का वह महान 
प्रादशमी परप्रत्यक्ष-रपसे पूरा हुप्रा जिपके लिए पेशवा सोय भपने घासत वाल हे भारम्भ 
ऐेप्रयास करते भाए थे। मराठों के पतन का भ्रारस्म उद् दिनसे नहीं हुपा जिस दिन कि 
मराठो के ऊपर पानीपत को विददा भ्राई, वरन्‌ उस दिनसे हुप। जबकि उनका सर्वोत्तृष्द 


मृप्तलमानों तथा मराठों के योव होनेवाले संधर्व छा विकास १३५ 


एवं सर्व गृणधम्पप्न शासक, पेशवा मा्यवराद प्रथम १७७२ में समय से पूर्व हो मृत्यु का 
शिकार हुप्रा। मराठोंका मद्दान्‌ इतिदवासकार इस विचारकी पूर्णतया पुष्टि करते हुए 
हिसता है--"मराठा साज्राज्यके लिए पानीपत के मैदान उतने घातक से थे जितने 
हि इस विशिष्ट राजकुमार का धी घर होने वाला अंत" मेजर इवानस्‌ बेल (४४]07 
8५5 80!) छिखते हे--/पानी पत की लड़ाई भी मराठोके लिए एक प्रकार की 
विजय भौर गौरव थो। उन्होने मारतीयोंके लिए भारत के हितमें युद्ध किया, जबकि 
दिल्‍्ती, भव पोर दक्षिणके बड़े-बड़े मुसलमान घासक एक भौोर होकर पदयतर रचते 
ता भपने की संवारते रदे। यद्यपि मरा्ठीकी हार हुई तथापि विजयी प्रफग्रान वापस 
चले गये प्रौर फिर वभी भारत के मामलोमें हस्तक्षेप नहीं विया। 

पर हूसरे भर्म में पानीपत की लड़ाई वास्तव में एक भारती य इतिहास में मोड़-विस्दु 
छिद्ध हुई। भद्ठा रहवीं घती के मध्य भारतके ऊपर भपना प्रमुत्व स्वाधित करने के लिए दो 
शश्तिशांसी दलोके बीच स्पर्धा चल रही थी, वे थे उठते हुए मराठे प्रौर गिरते हुए 
मुसलमानं।एक ती परी घवित, घग्रेज, मारतीय क्षेतिज पर उदय हो ही रही थी। पहली 
दो ने झपने पारस्परिक सु पर्षों दा रा,जिन का भन्त पानी पत में हुभा, दोनों को इतना भधिक 
कुमओर बना दिया कि तीघरी के लिए मैदान साफ हो गया। «दस्वई की उत्पत्तिक 
के विद्वान्‌ लेसच्र 797, (0९8०॥ 04 (एग& ने इस तथ्यकों पूर्णतया समझते 
हुए तिता है--भ्रप्रिया सोगोंके पतन घौर पानीपत की दुर्घटना ने प्ग्रेडों की धूर्व 
पढ़ोपियों छी दासता से मुक्त कर दिया धोर उनके उल्कपैमें जच्दी कर दी।” पानोपत 
के चार वे उपरान्त बसा इद ने जिस प्रासातीके साप दंगालको दीवानी, प्र्षानू, स्या- 
वहारिक रपमें उप पनो सूर्य प्रौर फलस्वरूप पूरे भारतके ऊपर प्रथिवार प्राप्त 
कर लिया उससे यह बात पयप्ति झूपसे प्रमाणित दो जागो है। उड़ीसाझो नागपुरके 
आोंझतों मे प्पने घघोव कर लिया था, पौौर यदि पेशवागण पवौषत में विजयी हुए 
होते हो, ऐगा निएषंध जान पड़ता है झि नागपुर के मसले या पेशवा लोग कोई भी 
इतनी धासानीरे साप दबंगासको प्रयने हापसे ने तिशसभाने देते, ग्रौर बया इयछो वे 
उत्तरी शूर्ती भारठ वा निदिदाद रदामी न हो जाने देते । 


६. मराठा विबयों के! दिवए में मुससमार्गों के विदार. 


छर एक पोर मैने शिवाजी ये सेर र वेशवाधो ठड़ मदादा नोठिके उद्देस्यों एवं 
धहयों की यदाप्कत रपृष्ट ढय हे स्पास्या बरने की चेष्टा दो है, तो दूधरी प्रोर 


रैरे८ मशठों का इतिहास 


धह्ठी सुनाई देते। पर याद रखो--तुम्हारो थे चालें मुझसे मही घल सकतीं। में 
तुम्हें चेतावनो देता हूँ कि तुम नमंदा नदो के दक्षिण फो लौट जाग्रो झौर दक्षिण के 
ऊपर प्रधिकार रखकर सन्तोष करो। यदितुम मान जाते हो तो सब भला ही भला है; 
यदि मह्दी मानते तो फल तुम्हारे सामने भायेगा। तुम्हें स्वतंत्रता है--जो मार्ग चाहो 
बह भएनाओ।! 


७, माघवराव, सर्वेधेष्ठ पेशवा, 


पेशवा बालाजी राव दो पुत्र, माधवराव प्रौर नारायणराव, तथा एक भाई 
रघुनायराव छोड़ कर मरा था। माधघवराव, जो उत्त समय सोलह वर्षका था, धपने 
पिता के उत्तराधिकारीके रूपमें पेशवा की गद्दी पर बैठा। पर प्रयती प्राशाके अ्रनुरूप 
शासनका संचालन उसके चाचा रधुताथरावक़े हापमें रहा। रघुनाथराव ने उत्साहके 
साथ काम करते हुए इस बात की पूरी कोशिश की कि माधघवराव स्थायी रूपसे राज- 
काजसे प्रलग रखा जाय। पर माघवराव में स्वभावसे ही परिपक्व विचार-निर्णय, 
अस्त प उत्साह भौर सेनिक एवं राजनीतिजके गुण विद्यमान थे। जब चाघा ने पघ्राधे 
राज्य पर भपना प्रधिकार जठाया तो भारम्मिक संघर्ष थी घ्रह्यी सुल्लम-खुल्ला लड़ाई 
के रूपमें परिवर्तित हो गया, बर्योंकि यह माग प्रव्यावह्वारिक थी। एक घरेलू पृद्ध 
झारम्म हो गया जिसमें नवपुवक पेशवा विजयी हुपघा। १७६८ में युद्धका भग्त हुपा। 
वेशवा ने भपने चाचा को पकड़ लिया भौर उसझो पूनाके महलमें कड़ाई के साथ 
अन्दीके रूपमें रख दिया। 

पानीपतमें भानेवाली मराठों ही इस विपत्तिसे, जो ध्व इस घरेलू झगडेके बारण 
भ्रौर बढ़ गई थी, लाम उठानेवाले दत्रुभोंका भमाव न था। निद्ामप्रली पूरी रफ़्ार 
के साथ सेना सहित पुना की प्ोर चल पड़ा, परन्तु दो वर्ष तक लगातार घसनंवाले 
मृद्धके पश्चात्‌ राक्षत॒मृबत सामक स्थान पर यह पूर्णतया परास्‍्त कर दिया गया भोर 
उठते मराठों की मषीनता स्वीकार करनेके दिए बाध्य होना पड़ा। परेशवा ने तुरस्त 
शासनसंचालत भपने हाथमें ले लिया भौर धपने भादेशोंकों कार्यास्विठ करनेके लिए 
लाना फानीस भौर हरीपन्ठ फडके को झपने प्रधान सचिवके रूपमें नौकर रखा। 
प्रष्तिद रामशास्त्री का, जिप्तकों पैशवा गुएकी तरह मानता था, स्पायविमाय है घवावत्‌ 


में प्रत्यधिड प्रभाव पड़ा। 


मृसतमानों तथा मराठों के दच होनेवाले संघर्ष का विकास श३६ 


पानीपत की दुेटना का एक प्रप्रत्यक्ष परिणाम यह द्वुप्ता कि मैसूर में हेंदरपली 
को दिना रोकटोक के उठनेका मौका मिल गया। उसने इप्त भ्रवधरसे लाभ उठाकर 
कर्ताटकर्में प्रयनी दवित बढ़ा ली प्र उत्त प्रदेशमें मराठा-विजयके समह्त चिह्लीको 
मिटा देनेंका प्रयाघ विया। इसलिए माधवरावक्रों पपने समय भौर द्वब्यसाधनोंका 
उतृृष्ट भाग पपने पहलेवाने समस्त प्रदेशों पर पुनविजय प्राप्त करने भोर दैदरपली 
को पूर्ण हपसे भपने प्धीन करने में ब्यदोत करना पढ़ा। कर्नाटक की चढ़ाईके साथ- 
साथ, पेशवाने मागपुरके भोंधलों को धपदे घधीन कर लिया प्रोर उन्हें फिर से केख्रोय 
सरदार का प्राधिपत्य स्वीकार करने के लिए विदश किया। उसने उनते एक समझौते 
पर हस्ताक्षर कराये शिप्की ध्ोंके भनुसार उन्हींने पेशवाकों मराठा-राज्यका सषि- 
पति स्वीकार कर लिया भौर समस्त विद्रो हियों एवं शत्रुम कि विदद्ध उसका साथ देनेको 
प्रतिशा की। १७६६ में होनेवालो कनडंपुरकी यह सन्धि मराठा राज्पकों संगठित 
धवितक्ी स्पवस्था करनेमें नवयुवक पेशवा के प्राकम एवं योग्यता को एक महान्‌ इृठि 
मानती जाती है। 

उसी साल पेशवा ने दिल्‍ली दर्वार प्रौर सामान्‍य रूपसे उत्तरी प्रदेशों में मराठों 
की प्रतिध्ठा एवं धधिकारोंछी, जिन्हें पातीपत की हारके कारण ठेस पहुंची यो, पुनः 
श्पापता करनेके लिए दो ब्राह्मम भोर दो मराठा सैनाघ्यक्षोंकि नेतृत्व पें एक शक्तिशाली 
सैना भेजी। चार सर्दारनि, जिनमें महादाजी छिग्पिया एक था, प्रपने बा्मों में घद- 
भू सफलता प्राप्त की, स प्राट्‌को दिल्‍्लो में उसके पूर्व जोड़े राज सिंहासन पर डेंढाया, 
शहैसो को नीचा दिसाया, धौर मराठोंष्री समस्त पूर्व प्रतिशापोंकों, णो भामठौरसे 
हिसदू-पद-पाइशाही १दलातो है, पूर्ण किया। ठोक उस समय जरढि मराठोंको धवित 
पौर रूटनोति धपनी चरम सीमा को पहुंच चुशी थी, यह सर्वश्रेष्ठ पेशवा कुल कमसे 
प्राप्त क्षपरोगसे प्राकान्त होकर, २८ वर्षकी प्रस्पायुमें, पूरे राष्ट्रक़ों गस्मीर घोड- 
हागरमें शुबाहर नवम्बर १७७२ भें स्वगें क्रो सिपार गषा। इस घटना को शिवाजी ढी 
मुर्युफे बादसे मराठा धकिवके ऊपर धाने वाली सबसे बड़ो विपत्ति समझना उस समय 
भी टीढ़ था घौर प्राज भी ठोह़ हूं पु 

प्राग्ट शफ़ बहता है, "पदत्रि मापवराद में सेनिश गुर्घोरा प्रापिशर था, तथावि 
एक सप्राटके हपसे उसने जो चरित्र पाया था वहुड हीं प्रधिष् प्रधंसनीय है। वह भपने 
हिसो भी पूदेशको प्पेशा प्रशधिक सम्मान पानेढ़ा प्रपिड़ारों हैं। प्रायाणरीके 
दिएइ निईलह़ा, पनोके विद निरषेद का समपेत घोर सामाशिक नियमडे धनुप्तार 


(ग्र मराठों का इतिहास 


नें मॉस्टिस को प्रंप्रेज़ राजदूतके रूपमे भेंट करतेके लिए पूतरा बुलाया, परन्तु जब 
यह वहां पहुचा तब पेशवा का रोग बहुत बढ़ चुका था झौर दो मद्दीनें बाद, नवम्बर 
२७७२ में उसकी मृत्यु दो गई। उसके बाद भी कई वर्ण तक मॉस्टिन यूता में 
रहता रहा, भोर पेशवा नारायणराव की हत्या के फलस्वरूप मराठा दर्बारमों धटित 
होनेवाली घटनाभ्रीकी रिपोर्ट बम्बई मेजता रहा। मॉह्टिन के सुकवको मानकर 
अंग्रेजों ने भागे हुए राघोवा को सूरतर्मे शरण दी भौर उधके याद मराठोंके छाप एक 
सड़ाई शुरू वी जो सात वर्षो तक चलती रही पौर ब्रिटिय-मारतके इतिहासमें प्रथम 
मराठा युद्धके नामसे प्रसिद्ध हुई। 


द्‌ 
महादाजी सिन्धिया ओर नाना फड़नीस 


१. मराठा इतिहास के तोन काल, 


देवयोगसे दो व्यक्ति पानीपतक्े श्राणपातक युदधक्षेत्रते भपनी जान बचाकर 
निरस भागे थे। भपनी व्यक्तिगत योग्यता एवं चरित्रके बसे उन दोनोने घीध्र ही 
प्रसाधारण स्पाति प्राप्त कर सी, पौर सगमग उस समय तक बरावर मराठा रज्यके 
रक्षक बने रहे जब तऊ कि बेंसीनक्ी सपि द्वारा उसका पतन नहीं हो गया। नियम- 
पूर्वक तो मराठा राज्यका भग्त १८१६ में हुपा, पर वात्वयर्में उसको स्वतंत्रताका 
माश बेसौनकी सपिसे (१८०२) हुपरा, जिसके धभनुसार मराठा राग्यके धषिष्ठाता के 
रूपम बाजीराव द्वितीय ने धंग्रेंशेंड्री प्रमुता स्दोह्ार कर सी। यदि उसमें बाइको 
प्रातेवालों बठिनाइपोंका! सामना करने तथा प्रम्य लोगोंकी तरह इच्दा भौर प्रधश्नता 
से परंग्रेजोका भाषिषत्य स्वीकार कर सेने के निए घावश्यक विवेश बुद्धि होती हो 
घग्मवतः खालिपर, इल्दोर पोर बढ़ोदा के वतेमान महाराजाप्रोंके समान वह भो 
प्रपती राजपानी पूता में एक प्रधोतत्प धासरके रूपमे राज्य करता रहता। इसलिए 
हम सोगों की ३१ दिसस्बर १८०२ से मराठा राग्यद्रा प्रस्त मान सेना बाहिए, भौर 
उसी हिसाब धरने विषयक विभाजन कर छे ना घाहिए। यदि मे शिवाजी डे हाथों होने 
दांसे मराठा स्वराग्यड्े घारम्मरों गधना १७ वीं धतीड्े मध्यम बहों से शुरू, मान 
सोजिए १६५३* से, तो १७१३ तर के पहमे साठ वर्षोके पुग पर, जब पेशदाढा 


* १७ झुवाई १६१३ हो तिसे हुए एर पत्॒मे शिवाजी मोदिठ करठा है ख्ि _ 
उप्र ९ घवरार्प+ एड पूर्ण ताय है। >-पत्रणर संइद सं ० ६४२ 


४६ मराठों शा इतिहात 


घटनाप्रोंके क्रमके धनुछार नागा प्रौर महादाजी की जोवनवृत्तियां दो मुख्य कारों 
में विभाजित है, १७७४ से १७८३ तक पहला काल जो भ्रथम मराठा युद्धके नामसे 
प्रत्तिद है, प्रौर १७८४--६४ तक दुधरा राल, जब महादाजो नें सुल्लमछुल्ता पुरानों 
गुरीता पुद्ध पद्धतिको छोड़कर, डी बोगते (98 807876) के निर्देशव में --जिस्े दो 
योरोपीय यृद्धोंका प्रनुमव या, भौर जो उस समय मारत हा सर्वेश्रेष्ठ यो रोपियन साहसी 
योद्धा था, योरोपीय ढंगकी एक नवसेना का निर्माण किया,--राजपूत राजाभोंकों जीत 
लिया, दिल्‍मों पर प्रधिकार कर लिया, भौर सम्राट्को गुलाम क्रांदिरके निन्‍्ध कूर 
कर्मों बचानेके बाद प्रपने संरक्षणमें ले लिया। इस प्रकार महादाजी ने पूरे भारतमें 
एक मद्दृत्त्वपूर्ण एवं प्रमुश्त स्पान प्राप्त कर लिया झोर ठाटबाठ तथा सम्मान सहित 
पूना लौट भाया। पर दुर्माग्पसे भपनी जस्म झूमिमे प्राकर शी क्ष दी उसकी मृत्यु हो गई। 

* मादा! धौर महादाजी दो ऐसे व्यक्ति हे जिन्होंने ताद्यमणराव की मुत्युके पश्चात्‌ 

राधोशा द्वारा भंग्रेशों को सहायता होने पर मराठा दवितकी रक्षा की। 

जिन्होंने तत्कालीन योरोपीए इतिहासका प्रध्ययन सा है घोर मारतमें दारेन 
ईहिटिंग्ग की जीवनधृत्तिको ध्यानसे देखा है, वे तुरन्त इस बातका घरमुभव कर सकते है 
कि प्रधम मराठा-युद्ध, जिसका समय वही हैँ जो भमरीदा के स्वतंत्रता युदधकां, छिस 
प्रकार विदेशी राजनीवित प्रभावित हुभा, क्योकि फ्रांतीसो जलसेता ने कुछ समयके 
लिए भपना खोया हुमा प्रमाव पुन: प्राप्त कर लिए। था जिसमे पंग्रेज्ञोंकी उनके विश्व- 
थ्यापी युद्धम बड़ा चिन्ठित कर दिया था। जेंसा हम जानते है, (७१६ में सप्ववर्षीय 
युदके धमय प्रसेशोंकी विश्व-शक्ति बनने की महस्वाकृाक्षा जाग उठी, धौर युद्रा 
प्रस्त होनेपर उन्हींने १७६३ में पेरिसको सम्पि द्वारा भपनी साविक प्रमुवा स्थापित 
कर सो। भगले दस वर्षोगे उनकी महत्वारांक्षा प्रवदद्ध रही, पर पता में वैशवां की ४ 
हत्या होनेसि वह पुतः जाग उठी १७७४ में उत्होंते मर्यादाद्वीन दंगे वैज्ञवा के धवि- 
कृत दुर्ग घाव पर भ(कमण करके उधहे ऊपर प्रपिकार जमा लिया घौर इस प्रकार 
उपर्युक्त दुर्घटना से उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया। घयते साल नेह्ान, मो उस समय 
दिल्लुत धन्ञात पु्प था, पूर्वी समुद्द में नाविक विस्तार करनेडी भागा से गस्वई धाया, 
प्रौर सम्मवतः वारेन हेत्टिगश ठपा भारतड़े प्रस्य पंव्रेज़ प्रफ्रारोद्रों उसते बड़ा 
प्रोरशाहद मिला। परन्तु ध्मंटीकय के स्ववंत्रता-युद्धके माने दुनिया के समस्त 
आपोमें प्रंग्रेजॉकी महत्वावलिा को धकऱा सगा। थोड़े समपड्ठे लिए फ्रॉंसीसी जल- 
शेला मंप्रेशी जतसेना की भपैशा प्रधिक श्रेष्ठ हो मई थी। 


महादाजौ सिम्धिया भौर नाता फडनोस १४७ 


इस कालके मराठा इठतिहासको उचित रूपमें सम भनेके लिए, विद्यार्थीको ब्रिटिश 
राजनीतिका पस्तर्राष्ट्रीय रूप भपने ध्यानमें रखना जरूरी हैं। सर पत्फंड लायल 
डो निम्नलिश्षित पंवितयोंति यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि नाना धोर महादाजी ने इस 
महासंक्टके समय मराठोंकी स्वतेत्रताकों कँंसे बचाया--“१७७६ में योरोपीय 
रागमनीतिके एक मोड़ ते भारतकी स्थिति को यथायेंमें प्रभावित किया। १७७७ में 
एक फ़ांसीधी एजेन्ट पूना पहुंचा। उसने मराठोके साथ सन्धि करनेंका प्रस्ताव रखा, 
गोरे बदलेमें पंग्रेशोके विरुद्ध उन्दें फ्रांसीसी सहायता देसेकी प्रतिगा की)” उस समय 
मंगठे भंग्रेडोंकी धरावरी कर सकते थे भौर लगभग शताम्दीके पन्‍त तक उतकी 
एत्ित इतनी ही बनी रही। १७८० की ग्रीष्म ऋतु तक मारतम्म भंग्रेजोंकी हालत 
बहुत गिर धुकी थो। मरगठोंका संगठन इतना डबस्त था कि उसे हिलाना सम्मव 
में था। भारतकी राजधानी उन्होंने जो स्थिति प्राप्त कर सी थी उसके कारण ये 
परंप्रेजोंफे तीनों पलग-भरलग भष्दातोंको घमकानेमें समर्थ थे। रघुनापराव को भंप्रेडों 
नें जो सहारा दिया वह एक विपत्तिजनक सौदा रहा घोर पम्तमें कलंकपूर्ण प्सफलता 
के ठिया उनड़े हाथ कुछ भी न सगा। हैदरप्रतो मराठोंके साथ हो गया धौर घंग्रेरी 
के विरद्ध नाना पड़नीस द्वारा को गई वरि-राज्य-संधिमं निश्यामकों भी धामिल कर 
लिपा। प्िन्धिया बड़ी तेड़ीके साथ मराठा संपका सदसे प्रधिक धवितशासो सर्दाद 
होता जा रहा यां। प्रगले वर्ष ऐडमिरस सफ़रेन, जो फ़ांसका सर्वश्रेष्ठ ऐडमिरल 
माना जाता हैं, एक बढ़ा-सा जहाजी बेड़ा लेकर मारत पहुंचा। इसो वीच इंगलेंड 
प्रोर फ़ांसके बीच सपि हो जानेशी सबर धरा जानेके कारण प्रंप्रेजोड़ी रिपति सम 
गई भौर बष्टहारक मराठा-युद्धणा प्रन्‍्त हो गया। इस मुदके दोरानमे भंग्रेजोंकी 
धवितमें कुछ भयावट परिवतेन हुए। 


३. होनों नेताप्रोनि प्रपम मराठा-शुद्धको छिस प्रहार जोता- 


१७०३ में, जिसके बारेमें हम इस समय मात कर रहे हैं, रेम्यूलेटिंग ऐवट के 
द्वारा भारतके समस्त बिटिश प्रहातदे बरसकते के ंदुक्‍त तियंत्रधमें भा दये। वारेन 
हेस्टिप्य गवर्नरन्जेनरस निपुर्त 4र दिया गया घौर उसकी सद्दायता ब रने के लिए 
चार सदायोडों एक कोहित दना दी गई। दोनोंढे बोष गु्सेधाम विरोध पेंदा हो 
गषा शिसका मराठोंरे भाग्य पर जुछ कम घसर नहीं प्रा) उसके कारघ उस ढाल 
को पदताभोरा क्रम इसका बड़बड घौर बटिल दो गया है दि भारठीय मामतोंडो 


१2० मराठों का इतिहास 


लम्दा प्रोर दुद ला, रंग परका, चेहरा लंवा,पांखें बड़ी भोर तेज, प्रौर ताक सम्बी पी। 
महादाजी जातिका क्षत्रिय थां। उसका कद मामूलो, रंग सांवसा, द्वरीर गठा भ्रौर हृष्ट 
पुष्ट था। देखनेमें वह भ्पने समयका एक झादर्शमूत मराठा संनिक जान पड़ता था। 
माना स्वभावसे कठोर और गम्भीर, व्यवस्थित भौर परिश्रमी, संयमपूर्वक दातचीत 
धोर कार्य करनेवाला था। उसके पास कोई भासानीसे न पहुंच पाता था। वहूनतों 
फरमी कोई खेल खेलता श्रौर न ही चार भादमियोके साथ दंठकर मतबहलाव करता 
था। उसे किसीने हंसते हुए नही देखा। स्वास्थ्यप्ते भी वह बड़ा कमज़ोर था भोर जरा में 
उसकी तबियत बिगड़ जाती थी । दूसरी भोर महादाजी स्वभावसे हंसमुख प्रौर मसखरा 
था। उसके पास हर समय पभादमियों की भीड़ लगी रहती यी। वह सबके साथ बात- 
चीत प्रौर हंसी मजाक करता था भौ र समाके बीच बैठक र उप्ते बड़ा मज़ा भाता घा। वहू 
सल्ाह तो सबकी लेता, पर हमेशा इतना सतर्क रहता कि किसीको सही वात न मालूम 
हो पाती प्रौर दुपरे लोग उसके भ्रसली इरादो या योजनापो की चाह न पा सकते थे। 
वास्तवमें वह नाना का बिल्कुल उल्टा था। महादाजीके विपय में यह वर्णव मिलता 
है कि वह एक बड़े से तम्बूमें बलकों भौर भनु घरों, सहायकों भौर राजदूतोंके बीच वे ठा 
करता थां। वह सबसे सुत्लमखुल्ला प्रइन करता, पाये हुए पत्रों मौर समाघारोको 
सुनता भोर जानेवाले पत्रोंको लिखाता घौर साथ ही साथ धाजाएँ जारी करता जाता 
था। नाता परसर महादाजी को प्पने विचारों को गुप्त न रखने धोर राग्यके 
महृत्त्वपूर्ण मामलों के ऊपर खुली समा में वादविवाद करने के लिए घृड़का 
करता या। लोग, यहां तक कि नजदीकी रिश्तेदार भोर सास नौकर तक वाना के पास 
णाते डरते थे। बह दंड देनेमें कठोर था। एक समयमें एक ही व्यक्षित से मिलता भौर 
बातचीत करता था। इस नियमका उत्लंपन कैवल उस समय होता था जबकि 
सुल्तमछुर्ला वादविवाद करने या सम्मेलन दूलानेढा पहले छे द्वी प्रबस्ध कर लिया 
जाता था। यहां तक कि नाना का परम मित्र दवरीपस्ठ फड़के भी उप्तके पास कोई 
प्रस्ताव या सुकाव से जाने के पूर्व उसके मतकी सता का पता गा सेता था। 
सामान्य घटटा की कियी दिशेप ढातड़े सम्दस्पमें दोनों का भग्तर सबप्ते पपिक दिधाई 
दे जाता या। यही से बड़ो विपत्ति प्राने पर महादाजों घास्त ध्ौर निश्वल रहता या। 
वह भपने प्र्तर्तम का उठेंग (पबराहुट) विसी सम्रय भी भ्रकट ने होते देता पा। 
छय कठोर विपदार्भों भषवां उसको विद्यास ऐैना के दम मांग के नाथ गा समाचार 
छत्तके पास पहुंचा, हब मी बढ हमेशा की तरह हंसी-मडाक करता रहा, मानों जुध 


भहादाहों धिन्धिया भोर नावा फड़नौ त श्श्१ 


हुप्रा हो न हो। इस निर्मयता एवं शांत निर्णयके कारण वह ऐसी बड़ी-बड़ो मुस्तोंदर्वो 
घोर दु.खों झो सफलतापूर्वक कल ले जाता था जो किसी साधारण पुश्यके उत्साह 
डो घ्र-चूर कर देते नाना डरपोक भौर जल्दो से उत्तेजित हो जानेवाला या। जब 
कमी ऐसी उम्स्पाएँ भा जातों जिनडा इल तुरन्ठ निकालना द्वोता था हो प्रायः वह 
प्ररती स्यप्रता को छितानेमें भसमर्थ रहता था। पहले सखाराम वापू घोर बादको 
हरीपंठ फड़के नाना के व्यावुल हृदयकों घान्त करनेमें सहायता करते भोर 
खतरनाक थियितियों में उसे उत्साहित किया करते थे। पर महादाजीके विपरोत, 
होना साधारणठः झपने व्यवहारमें तकंपूर्ण एवं न्‍्यायशील रहता पा। वह किसोके 
शाथ बुराई या छत-कपट करने से डरता था, झयने बचतोंका पासन करनेमे दृढ़ प्रौर 
समव का पादद या, घोर हर ए हक्कै साय ठद् एठ। दिखातेके लिए तेयार न रहता था। 
प्रामतोर पर वह परिणामके लिए भधोर हो उठता चा। उसमें महादाजी का भात्म- 
विश्वास न था, परन्तु घह सदस भसग-परलग सलाह लेता भ्रोर तव स्वपं घपने विचार- 
दुर्ण निर्भपके प्रनुसार बाय परता थां। दूसरो धोर, महादाजो पैयंशोल भौर साहसो 
दा, विपतिके समय उसके चेहरे पर शिवन न पाने पाठी थी। वह प्रयत्नश्ौलत धौर 
विधारवान्‌ था, पर बहुघा क्रोधसे उत्तेशित हो उठठा पा। यह दूसरोंकों बमडोरियों 
को दूढ निरयसने प्रोर उनझे प्रधिक छे प्रधिक साम उठाने को हमेधा ठेयार रहता था, 
जैसा कि हम माना, राधोबा, सलाराम बापू या तुषो जो भोर भद्टित्यादाई होस्कर 
के प्रति होनेवाले उसके व्यवहार से जान सफते है। वह धमोड़े साप मित्रवत्‌ भाव 
दिखाता, पर प्यनी वात को पूरा करने या गलत काम करने में जिसी प्रढार की धांदा 
ने करता, बचवतें कि उठगा भपता कोई मतलव मिट होता हुमा दिखाई पहता हो। 
बह एरू महान्‌ राणनीतिश गहां जा सहता है, जिसमें उसके घतु तक विश्वास 
रशणे पे। माना के पास बाताओोराव या मापवराव जं सा उदार हृदय न था पौर न 
ही उनको तरह उसे रोई प्यार करठा था। वह ठो ढठोरता के साय शाम सेता भर 
छातता था। ठद वह भला दूसरों बा प्रेपपात्र बनने को घाथा ही कं से कर सकता वा ? 
छतता ही गई), उप्ते तो प्राप: भरने सारे जाने रा खबरा सगा रहता दा, भौर उमने 
हृदय ऐसे कोई दीख मोर दवाये है जरशि उसहो मारनेदा प्रयाध हिया गया, पर 
देदपोगसे 3सरा बाल मादा से हुपा। पेशवाधोकि साथ पदले कमी ऐसी कोई बात 
गहीं हुईं। पुष्ठरूमसे हर बात हा पा लगाने को रुठोर प्रघातोंढ़े दारघ नाना हे लिए 
मित्रों पौर एरुपों को पहिद्दादना धस स्मद हो गपा था। इसो लिए चासी राम कोवदास 
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या बसवन्तराव नायनाय जैसे उसके विश्वसनीय अनुचर, जिनके ऊपर पह भरोसा 
करता था, भपने निजी स्वायों की पूर्ति करनेमे नही चूकते थे । सचमुच नारापपराव 
की हत्या के बाद पाठ या द6 साल तक पूना के वातावरणमें भ्रतिश्दय एवं भविश्वास 
इतनी भ्रधिक सादर! सें बने रहे कि वह उन लोगोके लिए भी विल्कुल प्रतह्म हो उठा 
जिनका राजकाजके मामलों से कोई सरोकार ने था। लोग भपती जाने प्रौर मालको 
बिल्कुत्ञ प्ररक्षित समझने लगे। पु 
ताता में सैविक नेतृत्व का प्रमाव था, जवकि महादाजी का मन लिखापढीड़े 
आममें या द्विसाव-किताब रखते मोर छोटो-छीटी दातों हो घोर घ्पान देते में न लगता 
था। गाता इन सभी में दक्ष था। वास्तव, लावा के काराड-पत्र उसके समयर्मे इस 
तरह से क्रमवद्ध करके रफने पड़ते थे कि उन्दें देखकर परिश्रम भौर ययाप॑ता के लिए 
ने धरने बाली उसको कार्यक्षमता का भामास मिल जाता या। स्वये नाना के हथका 
लिखा हुधा एक सम्दा खण्वित कागश विधमान ई जिम के. एस, धपत्रेंग यादी॥ में 
मुद्रित किया धया हैँ। इधमें फरवरी १७५३ में यूवक पेशवा के विवाह-महोत्तवके 
सम्बन्ध पयूरी साकामों मोर प्रवन्‍्दों का वर्णव दिया है। उत्ते देशकर यह पता चन्नता 
है कि माना छोटी-छोटी ढातों तक के लिए कितना सचेत रहता या। जैंते 8दाहुरणके 
लिए वह खाने की उन तमाम चीजों भौर उनके श्रमका डिक करता है जो हर दित 
प्रतग-ग्रतग मीकोंके लिए तैयार कराती थीं। साथ ही वह इस सम्दस्धमें भी छोटे से 
छोटा भादेश देवा है कि वे चौड़ें बसे रसी जायगी प्रौ २ केसे परोसी जायगी । महादानी 
में इतनी ययापेत। ने थी, झोर उसके नीचे राप्र कतेवासे निःशक कर्म बारी प्ोर 
नौरर प्व्पर रसे पोता देटेते ये। तद वह उनसे निरेयता के साथ ढदला छेठे पर 
उताहू हो जाता था। यदि प्र/सस्ममें ये विमिन्नाएँ छेश्त मात्र हवभावही थीं, 
हपावि प्रागे घतकर उन्होंने जोर पह6ह लिया प्रो कु दे समप्के निए हिखुस्तात भर 
में मराठा राजनीति पर इस ह प्रमाव प्ढा। नाता कूटनोवित। में कुएपफ था प्रो 
भद्ादाजी सेतिक मामलों में। जर दोनों ते पारध्यरिक सहयोगते काम किय। और एक 
दूसरेहे विस्वासपाठ बने रहे, तर उतहूंति ब हँ-इ डरे दाम कर डाले; पर दे प्राय: एड दूधरेसे 
जलने सगते पे भौर दस दशा में सतमाता शाम घर बे ठते पे जिस का भ धर प्रराठों के प्ररग्ध 
के कर बुरा पहता था। नाना ने धपिशांश मपता ध्यान दक्षिण में सीमित रखा 
और महादानी में उत्तर में। दव यर्पेते पिंक समय तक वे नहीं मिले प्ौर ब्यक्तिगत 
ऋपते विधारों हा कोई प्र।दान-प्र शन नहीं हिया।। उनके दो घ धत पा मघ पर पत्र नस्यव- 
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सार चनता रहता था; पर सब कुद् होते हुए मो, लिखित बातचीत, जिसमें भवतर 
भूमसाहट पंदा करने वाली, धान्दिर घोर निरन्तर चतनेवाली व्यास्या की मांग 
होते वी, एक विद्याल मौर द्ितरे हुए राज्यके वडते हुए समस्त चिल्दय विषयों की 
स्यवस्या न कर सकती थो, भौर उसके फलस्वरूप सारे बाम करनेवालो को कुड़त भौ र 
जियणा होती थी। उन २० वर्षों्मे जवर्ि रंगमच के प्रधान प्रमिनेतामंकि रूपमें ये 
दोनों व्यक्त मराठा मामलों का संचालन करते थे, विभिन्न ध्यक्रित्पों भोर दलोंके 
बीच जो लिखाथड़ी हुई, उसमें से सेकड़ों पत्र भौर कांग्रशात मुद्रित किये गये है। 
उन्हें देशशुर वह ध्रसमानता श्पध्ठ हो जातो है जिसकी पोर में ऊपर सकेठ कर 
चुहाहू। ५ 


४. ताना को सोतिके दोष, 


ब्यक्तिगत ध्रसमानता इस तरहसे स्पष्ट हो जाने पर, प्रद में उत बातोंको 
विवेधना करना भारम्म करूगा जिन्‍्दें मे मादा को नीतिके दोष समझता हूँ। 


(५) प्तुरंगतए पर प्रवृत्तिका प्रभाव, 


माना ते उस मंतिमइसके एक सदस्यड्षे रूपमें प्यना कार्य प्रारम्म किया जी 
है बारा-्माइयों २ या "बारह भाइयों" हो समा कहलाठा था प्ारस्म्में प्रनुमवो 
ससाराम बापू ही उसका एकमात्र मुस्य कार्यकर्ता था। नाता का बचेरा माई मरोदा 
जिम्द शराव दिट॒ठे, हृरोरन्त फड़के, महादाजों दिग्थिए!, तुकोजी होकर, भवनराव 
अधिनिधि, मातोजी घोरपरे, (सच तो यह है कि उम्त समयके ममिकांश प्रमुख स्यवित ) 
एस सभा के घदरप समझे जाते पे । यह समा जिन प्राइय्योंके घ्राघार पर बनाई गई 
थी, वे पदि कायम रसे जाते ठो वह एक धक्विशासी घोर स्पायों फत देतेवाली संत्या 
हो एश्दों घो। धायद राष्ट्रने नाता के धरक्तिगत शाउतडे दशा एकू मरदुत भोर 
शुड्धिमान्‌ मंत्रिमंडल शासनदों प्रशिक तत्परता के साथ स्थोगार बर लिया होता। 
एश ताताशाहरे ब्यवठगठ घासवे स्पाद पर वेघानिश-धासन-प्रघाली गा प्रयोग 
डरतेडे लिए सबक यटू एक पपूरें द्वदर या। नाता को हेस्टि्य को कररुता 
दौदिन, पोर हॉनर ( छू०००७) दो ब्म्रई रोल बा, पूर-पूर। काद या जहूं 
छारे माइठे इदुमत विदाम्ठके छापार पर तय होठे थे। छत्रगाठ थौर पेथडा दोनों 
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ही पतफन सिद्ध हो घुडे थे, इसलिए प्रपने प्रतीतके प्रनुभव एवं पूवंदर्शिता के धर्नु- 
सार नाना को मन्‌र्मे यह निश्चय कर लेना चाहिए था कि मशठा प्रशासनके लिए 
धबारा भाई? फौंपिलको जारी रखनेमें ही वृद्धिमानी की वात होगी। इस दिदा में 
कदम उठाने भौर भझयोग्य पदस्योशे स्पाव पर अपने विश्वक्षदोय व्यक्तियों को 
नियुक्त करनेके बजाय, उसने धोरे-घोरे एक-एक करके सारे सदस्म हटा दिये, धोर 
सम्पूर्ण शक्ति भपने हाथमें केश्धित कर ली। उप्तके दो सर्वोत्कृष्ट तराथी सखाराम 
बापू धौर मरोबा फडनोछ प्रपने पदों से प्रश्रण रूट दिये गये प्रौर राजद्रोहका 
प्रपषाघ लगाकर बंदी बना लिये गये। प्रमुरंजनात्मक प्रवृत्ति ऐसे विषयों के 
लिए भ्रत्यधिक भ्रावर१क यो) उम्तद्षे प्रोतप्रोत होते हुए भी सल्तारास बाए को 
परिस्थितियों के वश होकर सभो दल्लोंके साथ, यहा तक कि युद्ध कालमें क्षत्रुमों 
के साथ तक, भलग*प्रलग व्यवहार करनेके लिए बाध्य होना पड़ता था, जैसे उदा- 
हरणके लिए राधोवा निद्ञाम, हेंदरप्रतो भोर परंग्रेडोंके साथ। नाता मे हैध धाच- 
रण या राजद्रोहूके रूपमें इसका तिरस्कार किया, धौर उसे दन्‍दी करा लिया। यदि 
बापू भौर मरोवा दोनोंचो हृटावा जछरी ही था तो कमसे कम उनकी जगह उसे नये 
सदस्प रख लेने चाहिए थे) पर दो वर्षों बाद तो ध्मारान्माईक का माम 
हक बाकी नद्वी दिसाई प्रड़ता है। छत दिनों राजद्रोह का एक विशेष पर्य 
सगाया जाता था। निश्चय ही भारायगरावकों हत्या राधोवा ने करवाई धो, 
तो भो पेशदान्परिवार में वही भडेला जोवित बचा था, पौर धारे दोषोके 
रहते भा, भतीतमें उच्के द्वारा की गई सेवाप्रोके लिए बहुत श्ोगीके मममें उसके 
प्रति एफ प्रकारका प्रादर भाव वा। कुछ ददपद्वोन पाध्माप्रों को छोड़कर, भो स्वर्गी 4 
पेशवा के हृत्यारोंदों कठोर दंद दिलाने पर उतार थे, महाराष्ट्रमें जनमतहा एंक 
बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था थो उस पटना को धधिक धौम्शमाव से देशवा पौर घत- 
रंजवात्मक नीतिका समर्थन कर्ता घा। बहुएसे लोगोंको इसपर कोई मतप्तबत पा क्षि 
उनेग्रे ऊपर राषोवा शासन करे या मदजात शिशु; थे निश्चय ही यहें चाहते थे कि 
राभौवा को उत्तके पदड़े भनुरूप सुर के सारे साथन उपलस्ध हों। भरते धाय धांपमों 
पर झोड़ दिये जाते पर, घोर परिणामों कीं पित्ता किये बिना, राषोदा ने धर्दारोको 
कहुका कर, झपना एक मज़बूत दल बना लिया। उच्ने ऐसे सोगोकी विशेषशूपते 
घएनी तरफ़ मिल्ता लिया जो पते सया(डे साथ उध्को पैदा हर धुऱे थे। इस 
दरिस्पितियोंमं उ्याराम शपू में विपतिगत# यृदक्ों रोड़ने घौर समझौता करनेकी 


महादाजी स्िन्पिया भौर नाना फड़वीत १५५ 


मोतिद्वांरा साथा रण प्रशायनकी पुनः स्थापना करनेकी भरधक घेप्डा की । ऐसा करने 
में वह इस बात पर शोर देवा रह कि हृठी वेशवा के भ्रति कठोर उपाय ये बे जायें। 
मदहदादाजी पिधिया मौर दूधरे लोग धोर सलाराम बापू धर राघोता के विशद्ध फोर 
उतवायोंका प्रयोध उगित ने सप्रकठे थे। इसीलिए, ये लोग नाना को देशद्रों ही 
प्रौर दंइके भागो जाने पड़ते थे। मद्दादाजीके मामलों में नाना घतहाय पा, प्रस्ययां 
गा उसके पास स्राघत होते, तो उसने उसे उसी तरहसे दंड दिया होता जैसे कि 
खाने धरादाम मापु को दिया था। प्रध्यक्ष रूपते यह नाना झी राजनीतिशता का दोप 
वा। ऐंपे मामसोंम व्यावद्वारिफ बुठिये वाम सेफर क्षमा कर देना द्वी भच्दा द्वोता 
है। पर नाता दंड देनेकी विधियोमे निप्दुर था। जब नारामणरावऱे पुत्र पैदा हो गया 


तद राषोदारे सारे बहाने खतम हो गये। उस समय उसे एक भरयेडू,के रूपने मा 


जाने देना याहिए पा। पर ऐसा ने करके उतका सगातार पीछा किया गया भौर 
एफ मे रहते हुए मी उसे भागकर धंप्रेडो ही दारधमें जाना पड़ा, जिसके कारण यूद्ध 
(हि, जिएमे शराझोंकी प्रतिष्ठा को बहुत यहा घरका पहुचा। यहां पर सती रस 
इतना ही काफ़ी था कि उसकी छतित घूर-पूर कर दी जाती, जैसा कि १६३७ 
के विदयेहके मामसेमें “रानोकी घोषणा” मे किया था। पदि दबारान्माई» में 
ए* घोषणा जारो करके सोगसि भपनी यृत्तियोमें वापत सौट प्रानेके लिए कहा होता 
भौर भरे रापोदा के साथ सहानुभूति रफने के विदद्ध उरदँ चेतावनों दो ह्वीठी हो 
पश्मयतः धरे मामसे दुपषाप सय हो जाते धौर राषोबा को बाहुर कोई रामपंन पे 
मिल्ता। बहुतरो सरदारों भोर प्रभावशाली नेवाप्रोने ध्पनी ्यतितयठ दि ऐो ध्यान 
में रतते हुए णय जेंसो प्रवर्पकता हुई हब उत् तरह रे दाम शिया, पौर जिस पकषसे 
जद सगे भवित्त साम होता हुए! जाय पड़ा उसोकी धोर हो यपे। दूसरी धोर नाना मे 
पृप्तपरोंकी सहायता से राधोवा देः ए१:एक प्नुयापीतो सारो दातो का पता सगा लिएां, 
उतडी सम्पत्ति धोर मढ़ान दम्त १९ लिये, भौर उनके घरवालों तथ्पू रिश्तेदारों को 
हराएँ दो, शिएके कारण सोग बरगोझे लिए इतठ बुरी हरहरे महृर 35 कि छापारण 
प्रधासमका बाम एक तरहसे दा गया। दाथद बापूरी प्रनुरंजवात्मश नोति पहां पर 
प्र उपयोगी घिंद हुई होठी। उप्ने वेद्वा के परिवारमें रते हु भादरो पुनः स्पाइना 
. दर दो होतो, घोर स्यायी रूपपे रसो घकार था मतोमालिस्य शेष ने रहू गया होता। 
सम्मशतर, बाजीराव दितीय का दस, गड्म हुछे होते, न छे दप नाना दे शठि दर प्रोर 
महौरे प्ॉँव, शिगठ्े डाइशो उसने शदसा मेनेडी ेप्टा दो, दुए पौर ही हुए। होगा। 


रु 


श्र भराठों का इतिहास 


ही प्रसफल सिद्ध हो चुके थे, इसलिए भपने पतोतके भनुभव एवं पूर्व दर्धिता के पनु- 
सार माना को सनम यह निइचय कर लेना चाहिए था कि मशठा श्रशासनके लिए 
द्यारा भाई कौंसिलको जारी रखनेमें ही वुद्धिमानी की वात होगो। इस दिशा में 
कदम उठाते भोर भयोग्य सदस्थोके स्थान पर भपने विश्वसनीय व्यतितियों को 
नियुवत करनेके बजाय, उसने घीरे-घोरे एक-एक करफे सारे सदस्य हटा दिये, भौर 
सम्पूर्ण शक्षित अपने हाथमें केन्द्रित कर लो। उसके दो सर्वोत्कृष्ट साथी सखाराम 
बापू भौर मरोदा फड़तीस भपने पदों से ध्रलग कर दिये गये भौर राजद्रोहका 
भपराघ लगाकर दंशे बना लिये गये। प्रनुरंजनात्मक प्रवृत्ति ऐसे विपयों के 
लिए प्रत्यधिक प्रावश्पक थो। उप्रप्ते प्रोतप्रोत होते हुए भी सलाराम बापू को 
परिस्थितियों के वश होकर सभो दलोंके साथ, यहां तक कि युद्ध कालमें क्त्रुपों 
के साय तक, भलग-मलग व्यवहार करनेके लिए बाध्य होना पड़ता था, जैसे उदा> 
हरणके लिए राघोया निश्ञाम, हईँदरपली प्षौर प्रंग्रेज्ोंके साथ। नाना ते दैप भाव- 
रण या राजद्रोहके झूपमें इसका तिरस्कार किया, भौर उप्ते बन्दो करा लिया। यदि 
बापू पौर मरोवा दोनोंक़ों हटाना ज़रूरी ही था तो कमसे कम उनकी जगह उ्ते नये 
सदस्य रख लेने घाहिए थे। पर दो वर्षों बाद तो धयारा-भाईक का मात 
तक वाको नदी दिखाई पड़ता हूँ। धन दिनों राजद्रोह को एक विशेष पर्य 
खगाया जाता था। निदवय हो मारायणरावकों हत्या राघोवा मे करवाई थी, 
तो भी पेशवा-परियार में वही भडेला जीवित बचा था, प्लौर सारे दोषोंके 
रहते भी, भती0में उसके द्वारा की गई सेयाप्रोके लिए बहुतसे लोगोके मनमे उसके 
प्रति एक प्रफारका प्रादर भाव था। कुछ हृदयहीन प्राश्माप्रो को छोड़ रूर, जो स्वर्गोष 
पेशवा के हत्यारोको कठोर दंड दिलाने पर उतारू थे, महाराष्ट्रमें जनमतका एफ 


ः बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा या जो उत्त घटना को प्रधिक सौम्यमाव से देशता प्रौर झनु- 


रंजनात्मक नीतिका समर्थन करता था। यहुतसे लोगोंको इससे कोई मतलद न था कि 
उनके ऊपर राधोया बातन करे या नवजात दिशु; वे निम्यय ही यह घाहते ये कि 
राघोवा को उसके पदके धनुरूप सुसके सारे सापन उपलब्ध हों। प्रयते प्राय सापनों 
पर छोड़ दिये जाने पर, भौर परिणामोंकी बित्ता किये दिना, राधोदा ने सदर्रिक्ो 
बहुरा कर, घपना एक मजबूत दल दवा लिया। उधने ऐसे लोगोंक़ों विश्परपत्ते 
भपनी तरफ़ मिला लिया जो पहले सधाईके साप उसको सेवां कर घुके थे। एस 
परिस्थितियों सताराम दापू में विपत्तिजनक युदझों रोड़ने मौर सममौता करनेो 


भहादानी सिन्विया भौर नावा फड़वीस २६४५ 


नौतिद्वारा साधारण प्रशासनकी पुन: स्वापना! करनेकी भरसक चेष्ठा की। ऐसा करने 
में वह इस दा पर छोर देता रहा कि हठी पैश्वा के प्रति कठोर उपाय ने बतें जाये। 
महादाजों पिषिया प्र दूधरे लोग मौर सखाराम बापू तक राधोवा के विशद्ध कठोर 
सपायोंका प्रयोग उचित ने धमभते थे। इसीलिए, यें बोष नागा को देशदों ही 


मर दंडके भागी जान पड़ते थे। महादाजीके मामलों में नाना पधहाय था, पस्‍र्यया ८5 
यदि उसके पाम साधन होते, तो उसने उसे उसी तरहसे दंड दिया होता जैसे कि णोण 


उप्ते सलाराम बापू को दिया था। प्रस्यक्ष रूपसे यह नाना को राजनीतिज्ञता का दोष 
था। ऐसे मामसोंमें व्यावहारिक बुद्धिसे काम लेकर क्षमा कर देना दी अच्छा द्वोता 
हैं। पर नाना दंड देनेकी विधियोमें निष्ठुर था। जब मारायणटावक्रे पुत्र पैदा हो गया 
तब राधोबाके सारे बहाने खतम हो गये। उस समय उसे एक भगेड़ूके रूपमे माग 
जाने देना चाहिए था। पर ऐसा न करके उपका लगातार पोद्या किया गया भौर 
इच्छा न रहते हुए मो उसे भागकर प्रंग्रेज़ों ही शरणमें जाना पड़ा, जिसके कारण युद्ध 
छिड़ा, जिसमें मदाठोंकों प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा घक्‍का पहुचा। यहां पर ठो बस 
इतना ही काफ़ो था कि उसको दतित चूर-चूर कर दी जाती, जैसा कि १९५७ 
के विद्रोहके मामलेमें “रानीको धोषणा” ने किया धा। यदि ०वारा-माई॥ में 
एक घोषणा जारो करके लोगोंते प्पनी वृत्तियोंमे वापस लोट भानेके लिए कहा द्वोता 
भर भगेड्‌ राधोदा के साथ सद्दानुभूति रखने के विरुद्ध उन्हें चेतावनों दी होतो तो 
सम्मवतः सारे मामले चुपचाप तय हो जाते भोर राघोवा को बाहर कोई समपेन ले 
पिलता। बहुतसे सरदारी भोर प्रमावशालो नेत!भ्रोंने प्पनी व्यक्तिगत रुवि शो घ्यात 
भें रखते हुए जय जैसी भ्रावश्यक्ता हुई तब उस तरह से काम क्या, भौर जिस पक्षसे 
उन्हें सवसे भधिक लाभ होता हु भरा जाने पड़ा उसीक़ी ोर हो गये। दूधरी प्रोर ताना ने 
पृप्तचरोकी सद्वायता से राघोगा के एक-एक पनुयायी को सारो बातों का पता लगा लिया, 
उसकी सम्पत्ति भोर मझान जब्त कर लिये, भ्ौर उनके घरवालों तप, रिश्तेदारों को 
पशाएँ दीं,जिसके कारण छोग वरसोके लिए इस बुरी तरहसे मड़क उठे कि साधारण 
अशामनका काम एक तरहते रुक गया। ध्यायद दापूकों धनुरंजनात्यक नोति यहां पर 
प्रधिक उउयोगी दि हुई होती। उस्धते पेशवा के परिवारमें स्वेह भ।वकी पुवः स्थापना! 
कर दी होती, भौर स्थायो (परे किछो प्रकार का मतोमालिन्य शेप व रह गया होता! 
सम्भव, बाजोशव द्वितीय का रुख, बड़ा होते-दोते, व केवल नाना के प्रति बरन्‌ प्रोर 
समोके प्रति, जिउसे बादको उसने घदसा सेनेड़ो देष्टा को, फुद घोर दी हुमा दोता। 


तर भराठों का इतिहात 
*इतिहासके छात्रोक़ो नाना की नीतिके इस प्रंगकी भोर ध्यात देने ध्रावश्यकता है। 
(व) उत्तरमे प्रंप्रेशोंके दवाव को न समझ पाना. 


सालवाई की सन्धि करवाने में महादाजी ने जो प्रधानता पा ली उप्तसे वाना को 

बड़ी कुडन हुई। वह इस वातकों ने समझे सका कि महांदाजी उत्तर बयों चला गया 
भौर दक्षिणकी लड़ाई का भार दूसरोके ऊपर छोड़कर दूर देश मालवाम उसने धपने 
को क्यो जमा लिया। संनिक मामलोसते परिचित न होनेके कारण नाना इस वातको 
महीं समझ पका कि मारतोय राजनी तिका केद्ध तेज़ोके साथ दक्षिणसे हट कर उत्तर 
में स्थापित हो रहा था। नाना प्रपने एजेस्टो ौर गृप्तचरोक़े जरिये सैकड़ो मील 
दूर पर होनेवाल धान्दोलनों घोर धटवाम्रोंका रत्ती-रत्तो पता णंगा सेनेमें तो घतुर 
या, पर वह उस भारी सैनिक दवावकों न समझ सका, जिसे बढ़ती हुई भंग्रेडी शक्ति, 
उत्तर भौर पूर्वकी भोर मारतके मविध्य पर डालने जा रही थी। धंप्रेशों ने वहां पर 
घोरे-धीरे म्पनी स्थिति दृढ़ कर लो ताक़ि वे प्रौर प्रागे बढ़ सके प्ौर उपयुतत भव" 
सरपाते हो मराठा धकित को प्रपने जालमें फेंका सके। भारतीयोम केवल महादाजी ही 
५| ऐसा था जिसने भप्रेजों की सैतिक ते यारियोके व्यक्तिगत एवं व्यावहारिक घनुभव से 
इस दवावकों समझ लिया। नाता बेधबर महादा जीसे दक्षिण शौट घानेका हठ कर रहा 
था, केवल इसलिए नहीं कि वह दक्षिखनमें राष्ट्रीय झत्रुमोके विदद्ध युद्ध करे, वरन्‌ 
मुह्यरूपसे इसलिए कि वह _स्वतंग्रतापूरंक कोई कदम न उठाने पाये।, महदाजी ने 
यमुना नेदीसे वृरहानपुर भोर वहांसे सूरत तक प्रंग्रेशोक्री विजयपताका फहराठी हुई 
जेनरल गोहाई (0८702८9 (9000970) दी प्रसिद सेता के मार्घ को बड़े ध्यावसे 
देखा था। परंप्रेजोंड्ी विजयने बांतके टुकड़े की नाईं पूरे उत्तरी भारत के दो बराबव र- 
बराबर सण्डबर दिये। तेतीयांव (7 2[622प70) ही सड़ाईसें धंप्रे डी क्यूकोने जो 
प्रसय मधा दि 5. या प्रौर बेसोन तथा पाना ([/2879) के ऊार प्रधिगार करके 
प्रंग्रें लोग परिचपों समुद्रतट पर जि प्रारामके साथ धार्विपूवक पपनो हिपतिकों 
दृढ़ करने लगे, उसका महादाजोके ऊपर बड़ा गहरा धसर पड़ा। घव्विसतुसन कायम 
करनेके वियारस उमने भवनेत्रों दक्षिणते बिल्कुल हृदा सिया। यह यह जावता 
यथा कि पूता दर्बारमें, जहां बस्वई हो सरकाररा डोर दुनियार या, घंग्रेजो ४ साथ सौदा 
करनेशो भपेक्ता दि वह उत्तरपे उसके छाथ ध्वव हार करे तो उनके 8४घ उि करने 
के लिए पोच-विचारके बाद वह जो कदम उठाने जा रहा पा उत्में बह सर्वोक्ष्ट एवं 
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वपयके उपर होनेवाले पर्याप्त पत्रव्यवहार से, जो इस समय 
प्रभ्य्‌ह यह ५तालगठा हू कि महादाजो न इस दाठ पर डोर दिया कि यदि बह प्रपनी 
फ्रोशेंकी दक्षिणमे ते भाया होता तो भग्रेजो ने एक ही चोटमें सम्राट्को अपने भधिकारमें_ 
कर लिया होता प्रौर पुनाम मराठो के सामने मनमानी घर्ते रखी होतीं। मराठोंकी 
इस प्रकारको महा-विवत्ति, जिस महादाजी बचाना चाहता था, नाना की सममते 
वाहरडी घीड़ यो। इसके बाद हमेशा महादाजी जो मी योजना ग्रारम्म करता या जिस 
ड़िसी चालका सुकराव रखता उसीमें नाना को उसको झीर छे केद्रीय मराठा सरकार 
के विशृद्ध राज्दरोह का सर्देह होता। उसने अपने एजेस्टोंको खुल्लमखुल्ला महादाजी 
का विरोध करनेका प्रादेश दिया। दूसरी झोर, महादाजीने दारेन हेस्टि्ज के प्रति छप- 
ऋता व रने को नीतिका भ्नुमरण किया, भौर वगाल, भवव, मध्यमारत तथा दिल्‍ली 
में अग्रेडों के भरिप्रायोंक्रों विफल करने के लिए भ्रप्र्यक्षरूपमे पूरी-पूरी कोशिश को। 
ऐसा करनेके लिए उसे बहुत दिनों तक मथुरा झौर ग्वालियरके बीच टिकना पड़ा, 
ताकि वह उनके ऊपर प्रत्यक्ष भौर तुरन्त रोक लगा सके। वास्त्रवर्म निश्चितरूपसे निश्चितरुपसे, 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नाता उत्तरकी स्थितिक्रो नहीं समभा, प्ौर नहीं इस वातका। 
प्रमुभव कर पाया कि चतुर कूटनीतिकी कितनी ही भ्णिक मात्रा उतनी प्रभावशाली | 
महीं हूं। सकती जितनी कि उसके साथ-साथ संनिक बल। ज्यादा भच्छा द्वोताकि वह 
स्वयं वहा जाता झ्ौर उठ भोषण संघर्ष निहित खतरों झौर जिम्मेदा रियों में महांदाजी 
का हाथ बटाता। परन्तु स्वभावसे शवकी होनेके कारण, नाना हमेशा प्रपनी जान 
के लिए ढरता था, भौर प्रासानीसे महादाजी के शिविरमें जानेका साहस न करता घा। 
यदि नाना बालक पेशवा को उत्तर ले गया होता, भौर भपने निजी व्यक्तित्वकी 
पृष्ठभूमि में रखकर, उसने मद्गादाजीको मुक्तहस्त होकर काम करने दिया दोता, वो 
उस समय की मराठा राजनी तिने भ्रमित बल प्राप्त कर लिया द्वोता। यदि होनहार 
बालक पेशवा को १७८७ मा ८८ के लगभग, जब वह चौदह वर्ष का $9. उत्तरी प्रदेशों 
को देखनेका मौदा दिया गया होठा तो वह छपनी भावी जीवनबूत्तिक्रे लिए मृल्यवान्‌ 
ढंगसे प्रशिक्षित हो जाता। पेशवांग्रोंके परिवारमें समी लोग बारह वर्षके लगभग 
क्रियाशील जोवन भारम्म करते थे झोर इस प्रकारका व्यावहारिक भवुभव उस जाति 
के लिए सबसे भधिक स्व॒स्य भोर प्रावश्यक सामग्रो थी जिसके ऊपर मराठा राज्य बना 
हुमा था। मानाकों चाहिए था कि वाहरो दुनिया को यह देखतेव मौका देता कि 
पैशवाधोंके घरानेमे एक कमसिन स्वामी घीरे-घोरे बड़ा हो रहा था। ऐसा करनेसे 
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कुछ घोड़ा बहुत पैदा हुप्रा था उछ्ते पुराने हकदार लोग, जो महादाजी के पूर्व प्रधिकारी 
भे, लेकर चले गये। दुभिक्षके कारण कुछ गांव निर्जन हो गये है ; एक मकानमें बीस 
लाझें मिली जिरदें वहासे हटानेदाला तक कोई ने पा; यह हालत है चम्बल भौर 
काश्मीरके बीचके देश की॥ भादमियोकी भीड की मोड़ खानेकी सोजमें एक जगहते 
दूसरी जगह जाती हुई दिखाई देती हे। दु्िक्ष भौर लूटमार ने उनको यातना को 
बढ़ा दिया है। ये दो दुःख तो थे ही। उनमें एक तीसरा दुःख भौर जुड़ गया है, बह है 
+-महादाजी के टैक्स कलेवटर लोग, क्योकि ये कलक्टर प्रनुचित प्तांग करने में किसी 
तरहसे कम नही है। पर लाख कोशिशें करने पर भी वे नकद दव्या नही जमा कर 
सके। जह्ातक विभिन्न रियासतोंके सालाना कर का सम्वन्ध है, जयपुरने कायज पद 
इवक्रीस लाख देना मंजूर किया था। यह एक लम्बी रकम दिखाई पड़ती है, पर केवल 
दो लाख नकद दिया गया था भौर दो लास पौर धीरे-धीरे जवाहरात वर्ग रह के रुपमें 
चुकावा बया था; बाकी के लिए बढ़ तथ हुआ कि वह रिवाश्त की प्रजा से वसूल 
कर लिया जावगा, भौर उप्त कामके लिए २,००० सेनिक जयपुर राज्यक्रे परदर भेजे 
गये हैं। यहठों क्षिफ एक राज्यको दा है। बढुतसे प्रौर राज्य हूं जो कारूमें प्रा ही 
नहीं रहें हैं। महादाजी रो सम्राट प्रौर उसकी सेना प्रोका सा ए। खर्चे प्रपती जेचसे करता 
पढड़ा। वद्द जितना उधार ले सकता या उतना ले चुका है, प्रौर जो कुछ पपने पाप्त 
बचाया था,सद सर्च कर घुका हैं। यह तो यद्वी जाते कि उप्तके पास प्रोर कुछ नकद दै या 
नहीं; वह खेत उश्ती को देता है जो लगान के लिए सबस्ते ऊची यो सी वोलें। दविसनक को ई 
भो पादपी इस तरहसे सतत लेनेके लिए रा़ो नहीं हूँ। मद्रादाजों एक ऐमे महाजनकी 
खोजमें है जो उसकी (मद्ठादाजी फो) प्रोरसे जोतने बोने के लिए दिये गये सेतसे वधुल की 
गई रकम से हर महीने सम्राट्कों दपया देने का वचन दे। इस समय सारे महाजनोंने 
परद्वाय दशा में दोनेके कारण इस व्यायद्वारिक कार्य को प्रपने लिए लेनेगे इस्कार कर 
दिया है। में जानता हूं दि में १घा लिस रहा हूं; यह हैं परावरण रहित सरप॥ ह्वस्प 
शासन प्रयस्ष बह हूँ जिसमें स्वामीकों कमो धमाव नहीं रहता, सेता सन्तुष्ट होती हैं, 
भौर रेयत सुसी रहती है। यदि ये तीनों दर्ज नद्दी है तो उनकी देखमाष ईश्वर के 
ही हाथ है। उरी इच्चा के प्राये विस्लीफा वश नहीं।7 
यदि प्रपने विजयी दियोंपें हमारे रा्वोटिट्वष्ट एवं सदते प्रधिक प्रतिय रादरिगो 
प्राविक दशा इस तरह की यो, तो भपने पतनके युगमें मराठा शासन को बया हालत 
यी, इसकी बल्वना हम मामानोये कर सहते हूँ। मैसा में कद घुझा हूं, पटसेरे पार 
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वेशवाप्रोंके ६० वर्षोके शासनकाल में दूसरीबातें थी। उपयुवत वर्णनसे सिफफेमह 
पन्‍्दाज मिल जाता हूँ कि मराठा राज्य तैज्ञीसे पतनकी प्रोर बढ़ रहा या। इस परमि- 
योगके सस्वस्ध्म कि महादाजी प्रपता स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वत्नत्र होने को चेष्टा 
कर रहा था, जिससे मराठा राज्यकी रुचियोंको हानि पहुंच रही थी, मु्े ऐसा कोई 
प्रमाण नही मिला जिससे यह बात प्रमाणित हो सके। शायद इस बात का विश्वास 
हो जाने पर कि राज्य नप्ट होते जा रहा है, वह मामलोके प्रवन्धमें मुवततस्त द्वोनेफा 
दावा करता था। उत्तने नाना की सहायता या समागमको कमी नही ठुकराया, वयोकि 
उच्च (नाना) की कार्यक्षमता का ज्ञान उस (महादाजी) से भधिक किप्ती को मही था। 
एक घोश बिल्कुल साफ्र है। महादाजी ने माताकी निष्ठा श्रोर सूक्ष्म बुद्धिमें भ्रपनी 
प्रप्तीम भ्रास्या को बार-बार व्यक्त किया हैं। नाता का एजेस्ट सदाशिव दिनकर 
सितम्बर १७८८ में महांदाजी के साथ प्रपनी भेंट का ब्योरा देते हुए लिणता हैः 
"मुझे भ्रापको यह सूचित करते हुए भपार हर्ष हो रहा है कि ठीक उस तरह घेसे कि 
एक डूबेते हुए पुरुष का खोया हुप्ना साहस यह जानकर कि उसे बचानेके लिए कोई भा 
रहा है, पुनः वोट पाता है, दक्षिणसे भलीवह्मादुरके नेतृत्वमें, समयसे धन भौर सेना 
की सहायता प्रा जाने पर धरत्रुओं से घिरे हुए महादाजी को बड़ा सहारा मिल गया। 
निस्संकोच भावसे स्वीकार करके कि प्राड़े समयमें श्रेष्ठ बन्धु नाताके सिवा कोई 


काम न धाया, उसने अने प्रसंख्य भ्राश्रित जनों को लज्जित कर दिया। महान्‌ वे ही 
है जो महान्‌ काये करते है।" 


७. माना को शक्ति के ऊपर प्र तिवन्ध, 


यह केवल एक शोचनीय दुघेटना, मेरा तात्पयं है, नारायणरावकों हत्या थी 
जिसने माना को प्ागे कर दिया। वह श्रपनी दुर्बनताप्रोंके प्रति मनीभाति सजय 
था। वह एक सेनातायक ने था भ्ोर युद्धक्षेत्रमं कभी _सेनाप्रोंका नेतृस्‍्ष्य ग्रहण 
नहीं कर सकता थ।।_इसके लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता या, जैसे 
महादाजी प्िन्धिया, तुकोजी होल्कर, हरीपम्त फड़के, या परशुराम माऊ पटवर्धेन 
प्रादि। यह स्थिति किवनी छमयणोर होती है, इसकी कल्पना मलीमाति की जा सकती 
विशेष रूपसे उस सम्यको ध्यानमें रखते हुए। इन लोगोंमें नाना ने भकेले महादाजी 
को हठो पाया। इसलिए जब कभी महादाजी तत्परता के साथ नाना के विचारों 
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पुनः भाप्त कर लिया हैं। पर यह दो स्रिर्फ एक क्षणिक वस्तु थी। खर्दा की विजयके वाद 
से ही द्ोनहार पेशवा को मन्द ज्वर की बीमारी हो गई, जिसके कारण वह इतना ज्यादा 
कमजोर हो गया कि उप्तके लिए खडा होना तक दूभर हो गया, भौर तद भो वहें 
दशहरा के उत्सवो (२२ भपटूबर, १७६५) के सम्बन्ध होनेवाले भत्यधिक परिषमको न 
बच सका। उच्च दिन उसका बुखार बहुत तेज हो गया भौर दो दिन बाद वह बहोश 
द्वोकर धपने महलके छज्जे से नीचे गिर गया जिसमें उसको जांघ की हड्डी दूढ 
गईं। इसके बाद वह दो दिन भौर जीवित रहा पर उस्ते द्वोश्य नहीं प्राया भौर वह उत्ती 
हालतेम स्वर्ग सिधार गया। इस दुःखद घटना ने राध्ट्रकी भाशाभोको प्रम्तिम झपते 
घूर-चूर कर दिया! नाना फड़नीसू घौर दूसरे मंत्रियोके दीच बड़े तके-विंतक पौर 
लड़ाई-फगढेके बाद, घृणित राघोवा का पुत्र वाजोराव द्वितीय जुमार के बंदीगृहरे 
निकाल कर लाया गया भौर उस्ते पेशवा के पद पर विठायागया। इस धटनाने मरार्ठो 
के भाग्यका सितारा सदा के लिए दुबा दिया। चरित्र भौर योग्यता दोनोंमें बाजी राग 
निरा निकर्मा था, भोर उसका साधी दी चतराव घ्िन्धिया भी, जो मद्ादाजी का उत्तरा- 
घिकारी था, उसीकी तरह भ्योग्य बालक था। फ्रासोसी पदाधिकारियोंके नेतृत्वमें 
प्रशिक्षित सिन्धिया की शवितय्याली सेना उम्तके किसी काम को न थो, क्योकि उसमें 
इतना कौशल ही न था कि वह उसको उचित तियंत्रणमें रस पाता। पेशवा भौर मव- 
युवक द्ोल्कर यशवन्तराव के बीच, जो एक उत्साही एवं वीर परन्तु कोधो सैनिक पा, 
घोर धप्ुता पैदा हो गई। जिस क्रता के साथ पेशवा ने उसके भाई विठोजी 
(ए॥४०]) को मर॒वाया या, उम्तका बदला लेने के लिए वह एक विश्ञांस एवं भनु« 
रबत सेना सद्दित पूना भा पहुँचा प्रोर भपनी शिकायतोके लिए, जिन्हें पेशवा ने पमंड 
के साध दृसफर उड़ा दिया या, स्पायकी माँग को। सगरकी सीमा पर हवोनेदाले पमा- 
प्तान युद्ध में पेशवा की सैना के पर उसड़ गये भौर यह स्वयं प्रपनी जान बचाने के लिए 
पहले रायगढ़ घोर महाद ()/४20) भौर वहां से सामुद्रिक माये द्वारा बेघीन भाग 
गया। बेसीन पहुंचकर उसने रैडीडेस्ट वर्नेल बलोज (0]. (050) के साप प्रधिद 
सम्पिकी बातचीत की जिसके प्रनुसार उसने पेशवा पद की पुन.थाप्तिमें सहायवा टेने 
वाघी सरंग्रेंज़ सेना का सर्च उठाने फा वायदीं किया। इतरप्रकार ३१ दिसम्दर, १८०२ 
को, छा रफ्पदी, स्फ्टंगला, था नाद, हो. गया। प्रगले वर्ष घारषर देखे सी में दिस 
प्रकार वेशवा को उसकी राजधानी में किरसे स्पावित डिया, सिग्थिया धौर मागपुरके 
ाजापों की सयुकत सेनापोको पूर्णठया परास्त किया घौर छोर लेक ने उत्तरमें किए 
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अकार दिल्‍ली प्रौर सम्नाट्कों शिन्धिया के हाथ से छुट्टा कर देदीप्पमान विजय प्राप्त 
डहो, मे सारी बाठें ऐसी हें जिन्हें समी जानते हैं। यहां पर उतका विस्तृत वर्णन 
करने की प्रावश्यकृता नहीं। शीश ही मारतके ऊपर पंग्रेडों को प्रभुता स्पावित हो 
गई भौर मराठोंको प्रमुठा खद के लिए नष्ट ही यई। 


३. बाभोराव द्वितीय के ऊपर मारबवेत्त भ्रोफ हेस्टिस्ड: 


परपनें प्रन्तिम संधर्षमें विपक्षीके रूपमें कार्य करनेवाले वाजीराव एवं मारवदेस 
प्रॉफ़ हेस्टिग्ड के बीच, जो क्रमसे मराठा प्रौर व्रिटिय राज्योंके प्रतितिधि थे, जमीन 
प्रापमानका भम्तर था। मराठों का पूर्णठया नाथ करने के लिए मार क्वेस प्रा फ़ हे ६टग्ज ने 
जी भी कदम उठाये उनमें उसको उत्कृष्ट योग्यता प्रत्यक्ष रूपते दिखाई पड़ती हैं । 
ह्वं पर उसके ८व्यक्तिगत रोडनामचे> की कुछ पंक्ितयां उद्धृत किये दिना मुझसे 
नहीं रहा जाता, वर्योकि बहू रोडनामचा ऐतिहासिक रचिको बातींसे मरा हुप्ला हूँ। 
२३ मार्च, १८१७ को प्रौर प्रार्ग प्रानेवाले महीनोंमें मारवदेस भों$ है स्टिग्ड लिखता हैँ: 
“पिछले वर्ष का प्रस्त होते-होते हम लोगोंने पेशवा के भनेके पद्ट्य॑त्रोंके चिह्द ढूंढ 
निकाले, जो हमो लोगीके विरुद्ध रचे हुए जान पड़ते थे। ऐसा लगता हूँ कि गठ ये 
धरद ऋतु ढक वह छिन्धिया, होल्कर, भमीरद्धा, गाषकदाह, नागपुर के राजा भौर 
निडामसे इस दातकी सविनय प्रा करता रहा कि वे उसके खाथ मिल जाय भौर 
प्रंप्रेज़ों को हिन्दुस्तानसे बाहर निकाल दें। भव में घ्िन्धिया भोर होल्कर को ऐसे 
बस्पनेंसि जकड़ दूंगा हि जिस विश्वासघातकों बात वे इस समय सोच रहे है, वह 
< पूर्णहूपसे व्यपं दो जायगो। वस्तुतः मराठों का पतन किया जा चुका हूँ।” 

पंद्रह वर्षों तक वेश्या का बहुमूल्य भरितत्व बना रहा भौर भन्तमें उसे 
प्रंद्रेंडंकि साथ द्ोनेवाले झषने भंतिम संघपमें उनको फ्रौजोंके सामने घ्ात्मसमपंण 
कर देता पड़ा। १८०२ में बेसीनकी सम्धि द्वोनेके समयसे लेकर १८१८ में पेशवा 
को चन्तिम पराजयके दोच के पंद्ह्‌ दर्षोर्मे पूरे भारतमें एक प्रकार की भसाघधारण 
अद्यान्ति एवं भ्रतिश्वय था! इस वातावरणका विश्ञेप कारण एक तो यह था कि 
विभिन्न सर्दारों भौर शासकोंके कार्यक्षेत्र निश्चित न थे, दूसरे वे यट्न सोच पाते थे कि 
मंग्रेशो धक्के विरुद्ध विद्रोह करें या उसकी प्रधोनता स्वीकार कर ले । ऐविहापिक 
दृष्टिकोथ से प्रध्ययत करने पर पता चचता है कि इस काल के ऊपर भतुसस्धान 


३७४ भराठों का इतिहांत 


में संद्ेत मर कर दिया दूँ प्रोर वह भी उप्त ढंगसे जो उनके द्वारा प्रपनाये हुए तई+ 
ऋ्रमके उपयुवत हो। कुछने भपनी पूर्वनिर्णीत कल्यनाप्रोंको सुरक्षित रखनेके लिए 
विपयकी जो कुछ चर्चा की वह प्रनजानेमें हो की। कुछ मो द्वो, जद्ठां कहीं मेरे प्रौर 
उनके विचारोंमें भ्रन्तर मिलता है वहां उनके विपय-वर्णनके सम्बन्ध मुझे इसो 
तरहकी बातें दिखाई देती हेँ। 

में किसी तरहको प्ंका किये बिना दो चपल नवयुवको, पेशवा बाजी राव द्वितोय 
तथा दोलतराव प्िन्धिया को, मुख्य रूपसे मराठा-पतनके लिए दोषों ठहरा सकता हूँ, 
पर्योकि देवयोगसे मराठा राज्यकी सर्वश्रेष्ठ दावित इन्हीं दोनोके हाथमें पा गई पी। 
उनके कुकर्मों ने पूना-दर्वार प्रौर समाजका नैतिक स्तर इतना मोचे गिरा दिया 
था कि किसीकी जान-माल या दृज्ज्ञत सुरक्षित न थी। कुशासन, प्रत्याचार, सूदभार 
भोर विनाशके कारण दूर-दूर तक के सोगोको भीषण दुःख सहन करने पड़े। सर्दार्रो 
भौर जागीरदारों, जिनमें दक्षिणी मराठा देशके सर्दार भौर जागी रदार विशेषजूपसे 
शामिल ये, के साथ इतना दुव्येवहार किया गया कि उनका मन बिल्कुस हद गया प्ौर वे 
भपनी रक्षा के लिए धंप्रेजोकी शरण में जा पहुचे। यद्द तक दिया जा सकता है कि 
यदि बाजीराव झौर दोलतराव जंसे दो व्यक्त पोढ़ियोसे बने हुए ठोघ भवन को बिता 
किसी रुकावट के नष्ट कर सकते थे तो निश्चय ही यह बात पहले से मान ले नी पड़ेगी कि 
राज्यमें उचित संगठन प्रथवा स्वीकृत संविधान वा प्रभाव था। यह निश्चय सत्प है। 
प्रदिदमारा शासन संगठित होता तो ये दो भयोग्य नवयुवक कु छ प्रपिक बिगाड़ नहीं छकते 
थे। फिर भो यह बात तो मानती ही पड़ेगी कि समस्त मानयीय मामलोंमें एक घकेसा 
प्रादमी प्रायः किसी प्रद्छे या मद्दान्‌ कार्यफो बसा या बिगाड़ सकता है। जैसे एक 
शिवाजी ने मराठा राज्यका निर्माण किया, भौर उसी तरह एक बाजीराव में उसका 
माय कर दिया। व्यवितयत रूपमें मनुष्य ही इतिहासकों बनाते भौए विगाड़ते 
है। जैसा कि मुनरोने दुढ़तापूर्दक वहा है कि खतरेके समय राज्यके प्रपिष्ठाता के 
झूपमें एक योग्प संगेठनकर्ताका प्रमाव विनाशत्रा प्रथम धोर मुर्प गारण हूं। जब 
बाजोराव प्रौर दौसतराव भपने कुड्तपोंमें फंसे हुए थे, उस समय ऐंसे विघारवान्‌ 
व्यक्तियोंका प्रभाव मे था जिनमें झागे बढ़ने भोर मामसोंका गुधार करने टी जबरदस्त 
प्रेरणा थी, परन्तु ऐसी दु्दंस भोर छितरी हुई सुधारवादी शक्वियोंके लिए दोनों नव 
दुवक धावश्यकता से भपिक एवितशासी थे। यदि विपक्षी दप्तमें प्रंट्रेंडों जेते योग्य 
प्रठिइ्दी म होते, जो मराठा पक्ष ही छोटोसे दोटो कमीसे प्रधिदसे प्रपिक साभ उठाने 
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है लिए तेयार रहते पे, तो शायद इस तरहकी शवितया जोर पकड़ जाती झौर दुढता- 
पूवेक भागे बढ जातीं। यदवस्तराव ने इस बातकी प्रूरो कोशिश की कि वाजीरावको 
हटा दिया जाय झौर उप्तकी जगह पर उसके माई भरमृतराव को पेशवा बना दिया 
णाय, पर धार्थर वेलेंडली ने इस बातकी झोर लक्ष्य भी किया है कि यदि श्रमृतराव 
पैशवा होता तो भरंग्रेजोंको भ्पनी प्रमुता स्थापित फरने का भ्वसर न मिलता। 
पर कुशल कूटनीतिपूर्ण श्रोर छल-कपटसे युवत उपायों द्वारा उन्होने जानबूक कर यह 
काम पूरा न होने दिया। वास्तवमें बाजी राव झपने म्ंग्रेशा सहायको को हमेशा यह कह - 
कर ताना दिया करता था कि "पाप लोग मित्र भौर सहायक होकर भापे तो इसलिए 
ये कि मुझे प्रपनी शवित बताये रखने में सहायता करें, पर भापने भरसक चेष्टा की, 
मुझे शवितहीन बनाने की ।” इस तऊंसे बचतेका कोई उपाय नदीं। भागे चलकर में 
परस्तर विरोधों दोनो शक्तियोके कार्यकर्ताप्रोके बीच द्वोनेवाले महान्‌ भग्तर भौर 
प्रंप्रेजोंकी विशिष्ट राजवीति भौर संगठतकी चर्चा करूंगा जिनकी सहायतासे मराठा 
पतनकी व्यास्या सरलतापूर्वेक को जा सकती हूँ। 


५. विज्ञान की उपेक्षा, 


ऊपर बताये गये विशेष कारणोके भ्रतिरिवत कई एक सामान्य कारणोंकी भौर 
भी संकेत किया जा सकता है। इनमें विज्ञानके अध्ययन भौर सेनिक प्रशिक्षण एवं 
संगठनकी पूर्ण उपेक्षा की चर्चा की जा सकती है। जिनके हाथमें राज्यका संचालन 
था, वे इस बातकी प्रोर ध्यान ही न दे पाये कि उनके योरोपियन पड़ोसी--पुर्तंगा ली, 
फ्रांसीसी भौर प्रंप्रेज---भा रतमे कर क्या रहे थे शौर उनके प्रभावका प्रतिपादन कंँसे 
किया जा रहा था। बाजीराव प्रथम भौर उसके भाई चिमनाजो ने घोर युद्धके पश्चात्‌ 
पुतंगालियोंसि बेंसीन जोता था, भोर उसके बाद हमेशा मराठे लोग बड़े गर्वके साथ 
उस विजयक्रो बात किया करते थे। परन्तु पुरतंगालियोंके साथ द्वोनेवाले भपने जलयुद्ध 
से प्राप्त प्रमुमव द्वारा उन्हें एक तहंपूर्ण क्रम उठानेकी बात न सूक्ी--पर्पात्‌ 
प्रात्मरक्षा के लिए साम्‌द्रिक शस्त्रगुह भौर जहाज बनानेके कारखानों की स्थापना। 
चुरंतालियोके पर्स डाक थे, बन्दूके ददानेके लिए कारखाने थे, भोर उन्हें वैज्ञानिक 
तरोकोंति चलानेके लिए द््त पदापिकारी ये। नोरोहा (११०09) जे पुर्तेगाली 
तोपबियोी ((3077०79) को मराठोंके यहा नौकर रखनेके बजाय भारतोयोंको 
बेसीनमें उनका प्रवन्ध भपने हायमें बनाये रखना चाहिए था। यदि बेसीनमे पुतेगालियों 
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का घलन मलिक प्म्बरके साथ हुप्र/ जिसके नीचे रहकर दिवाजीने इसे सीखा प्रौर 
बाद को ध्ाहजहांके विएद्ध लाभदायक ढंगसे उसका भभ्यास किया। शाहजीके पुत्र 
शिवाजी ने उसका विकास करके उसे युद्धका एक उत्कृष्ट प्रस्च बना दिया, जो घौरंगजेव 
के साथ होनेवाले मराठा युद्धके जमानेमें विशेष रूपसे सबसे भधिक लाभदायक सिद्ध 
हुभा। इस तरहके युद्धमें पहले सन्‍्ताजी घोरपरे, घनजी जाधव, पा राव दभदे, पेशवा 
बाजोराव प्रथम, पहले के दिनोंभे, पौर सिन्धिय।, द्ोत्कर तथा प्रन्य लोग बादके दियोंगे 
निपुण नेता थे! परन्तु जब फ्रांसीततियों घौर भंप्रेजोके वीच होनेवाले कर्वाटकके युद्धों 
में दूर तक गोले फेंकनेवालो तोपों भौर उनके साथ-साथ रहते वाली पंदल सेवाके 
कारनामे दिखाई पड़े तव मराठोकी यूद्धविद्या्मे दुतगामी प्ररिवतत हुए) इसमें उन्देह 
नहीं कि पेशवाने पासे (ऐ8॥56) नामक एक ब्राह्मण सर्दार करो देख-रेस में पूना पा 
पन्य स्पानोमें छोपख्चानेका विभाग स्थापित किया, पर उचित वँश्ञानिक शानकी घनु« 
पस्चितिम यह प्रयात भघ्रा था। इसके भ्रतिरिकत वे कभी पर्याप्त मराठा पैदल 
सेना एकत्रित न कर सके प्लौर न ही संक्टके समय काम देने योग्य बनानेके लिए 
उसके घ्रावश्यक प्रशिक्षण तथा संगठनकी व्यवस्या कर सके। 
खुल्लमप्र-खुल्ला गुरीखा युद्ध-प्रणाली का र्घाय पहले-पहल पानोपतमे हुप्रा जहा 
प्रसिद्ध भाऊ को इब्राहिमस़ां गर्दीके तोपखानेके ऊपर सबसे भधिक विश्वास पा। 
पानीपतर्में उनकी पराजय युद्ध ग्रगालोके वरिवर्तनसे नही हुई यरन्‌ उसके धोर बहुत 
से कारण थे जिनके विपयमें महां वतानेकी प्रावश्यकता महोँ। पर सामास्प रूपसे 
पानीपतके बाद प्राचीन युद्ध-प्रणाली का प्रयोग धीरे-धीरे बंद हो गया। तेलग|विकी 
सड़ाई के जमाने में परंप्रेजो तोपों भोर उनके संगठित पे दल सेन्‍्य द्लोंने जो विप्तव मघा 
दिया या उप्की प्रोर महांदाजीने स्पष्ट रूपये ध्लौर रावधानीके राप ध्यान दिया पा। 
पंग्रेडो देन्य दर्तोंच्रो ठोप् दोवारोंकी नाईं प्रडिग सट्टे रहते हुए देश कर वह झाइघये- 
चढ़ित रह गया था। भगले साल गुजरातमें भी उसे यही प्रनुभव हुपा। प्रंप्रेज़ी तोपें 
चाहे डिठनी ही कम वर्यो न होतीं, फिर भी कोई मराठा नेता उतका सामना करनेगा 
साहस ने करता। इसीलिए महांदाजोंने धंप्रेंडीके साप चसनेवाले धुदतें छटरारा 
पाते ही योरोपीय नमूने पर प्रपती सेनाडा संगठन करनेका निश्चय किया। उसने 
फ्रांसीसी धफ़तर नौकर रे, जिनके ऊपर दुर्माग्पसे विपत्तिके समय निर्मर नहीं रहा 
जा सरठा पा, धोर जो महादाजीडे निरंत उत्तराधितारी, दौषतत रावके का बूसे बाहर 
साबिठ हुए। धागरे धौर दूसरी जगदोंमे फ्रॉंसीसियोडि निर्देशनर्में बारुदवाले उत्तम 
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हथियार बनाये जाते थे, पर बाजीराव द्वितीय भ्ौौर दोलतराव सिन्धियाने भपनी युद्ध 
पव्ित की इस शाखाका प्रतिपादन करनेकी परवाह न की। सर यदुनाथ सरकार 
लिखते हैं, “जब १७६८ में रेमन्ड (२8 ज7070) की सेना हटाई गई उस समय 
उप्के हैदरावादके गोदाम भ्रश्वारोही सेनाके लिए कुछ पिस्तौलोंके भ्रतिरिक्‍त श्री 
पीरन ()/8. 7070॥) की ध्रध्यक्षतामें काम करनेवाली सेवा से १२,००० भ्रधिक 
आदमियोंके लिए छोटे हथियार और कपड़े थे। फ़ांसोसी पलटने तीन शस्त्रा-गार प्ौर 
दो ढलाई करनेके कारखाने थे। हँदरावादमं उनकी लाइनोके पासवाले घस्त्रगृहमें 
सैनिक सामग्री भरी थी भौर ढलाईके कारछानेमें पीठलकी वहुत सी तोप थीं जो नई- 
नई दालो गई थीं। इन तोपोकी प्रग्नड़ी ठोपसानेके भफसर उतनी ही बढ़िया झौर 
प्रच्छी दनी हुई समभते थे जिठनो कि इसके पहले तक उन्होंने देखो थी। वे तलवारें, 
फ्रौजी बन्दूकें प्रौर पिस्ठौलें भी बनाते थे। फ्रांसीध्तियोछो हमेशा प्रच्छो तनस्वाह 
मिलती थी; भोर देशी सेनामें काम करनेवालों* की श्रपेक्षा उनके कपड़े साफ़ सुयरे 
भौर उनका भनुशासन भधिक उत्कृष्ट था”। यह स्पष्ट रूपसे दिसाई पड़ता है कि यदि 
ड्रैद्यीय मराठा सरवार में भ्पने युद्धका संगठन प्रौर मश्ीनींका संचालन करने के 
लिए भावश्यक पूर्वदश्चिता एवं घेर्य होता, दो वे प्रंग्रेंडोके वढावका सफलतापूर्वक 
भवरोध करने में समय द्वो पये होते। पर इसके लिए एक सुब्यवस्यित दासन-प्रणाली 
का द्वोना नितास्त प्रावश्यक है, जिसके दिपयमें में भव दता ऊंगा। 


७, संगठन का भ्रमाव, 


हमारे पतन का दूसरा महत््वपूर्ण छारण रहा हूं, हमारे हर एक कार्य॑में 
संगठन पषवा प्रणालोका पूर्ण भमाव, किर वह कार्य चाहे सरकारी पदसे सम्बन्धित हो 
मा विमागसे या शत्रुके विदद्ध होनेवाले युद्धछे। साधारणतः सेनाका संचालन एक 
ब्यवितके हापमे नहीं होता था। कार्य भौर शक्ति का विभाजन न या पौर कत्तंब्यों 
का स्पष्ट रूपसे निरूपण ने दिया जाता था। काम करने की कोई विधि सथी, 
कोई प्रणालो न थो, कोई नियम न थां। मराठोकरे साथ विशेष रूपसे यह बात थी, 
वर्योद्धि वे स्वभावसे हो भनुशासनमें रहना पसंद नद्दीं करते धोौर ने ही सहयोगके साथ 
कोई राम करना चाहते है । हर एक छो घरनी झतग-प्रलग दपली झौर प्रलग-एलए 


* इस्लामी संस्कृति--जनवरी, १६३३ 
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रूपसे इस बातका भी स्मरण रखना चाहिए कि मराठे उस समय भारत की विधी भी 
प्रन्य शवित या रियासठसे किसो तरह कम न थे, बल्कि बहुत बढ़कर थे। मौकेको 
बात सिफ़ इतनो ही कही जा सकतो है कि इसके पहले कि मराठोंको जागीरदारोंडी 
दितरी हुई स्थितिका सुधार करने धोर एक चतुर प्रशासकके नेतृत्व उतका दूदी- 
करण करनेका छमय मिल सके, उन्हें धंग्रेडो जेती एक मयंकर शवितका मुकादला 
करना पढ़ा, जो उनसे विज्ञान, संविधान, एकता धौर नाविक प्रमुता, सभीर्मे मशबूत 
यो। १७६४ प्र १८०० के बोच मराठा राज्यके भधिकांश पनुभवी पोर योग्य व्यवित 
मुह्युके शिकार हुए। बुद्ध रामशास्त्री पहले ही ११ नवम्बर १७८६ को सवग तिधार 
चुका था। महादाजी सिग्धियां की मृत्यु १२ फ़रवरों १७९४ फो हुई। हरीपरत फड़के 
की उपके चार महीने बाद (१६ जून १७६४) भौर भहद्देल्या वाई की उसके एक वर्ष 
बाद (१३ भगस्त, १७६५ को ) हुई। नवयुवक पेशवा माधवराव, जो जस्मसे ही पुरे 
राष्ट्र के धानन्द एवं धाशा का केन्द्र था, २७ भवटुबर १७६५ को प्रफस्मात्‌ पपने 
राजप्रासाद के छज्मेसे गिरकर मर गया। इसके बाद १६४ प्रगस्त १७६७ को तुशोगी 
दोल्कर घोर १८ दितम्वर १७६६ को परशुराम भाऊ पटवर्धन भोर सबसे बादमें १३ 
मार्च १६०० को नाना फड़नोस की, मुत्युते, शिवाजी द्वार! संस्पावित मराठा रवराज्य 
के प्रन्तिम धध्यायको चद कर दिवा। हे 

ठोक एंसे समयरहें जवकि मृत्युने यह विप्णव मचा रफः पा, राज्य ही सर्वोच्चि घक्ति 
एक प्रयोग्य प्रोर विवेकघून्प तपा भ्त्यधिक स्वार्थी पेशवा, बाजी राव द्वितीयके हवापों 
में प्रा पड़ी, जिसमें उस कार्यकों करतेकी छनिक भी क्षमता ते थी जो कि उ8के छिए 
भरा पहा था) उसने उन लोगोंके ऊपर विश्वास नहीं किया जो प्राचीन धासन-पद्धति 
के प्रन्ठर्गठ परे थे। उनके स्थान पर उसने नीची जातिफे मिदम्मे सोगोंमें ऐ, 
स्शर्षी पुरोहितों या सरजीराव पटगे (58090 0॥2/80) जैगे पहुयंतदारी 
मये-मपे दौसतमस्द सोगोंमें से भपने सलाहकार चुने जिनके काले कारनामोंकि बारे 
में जितना कम बहा जाय उतना ही पष्छा है। धोएे दिमाद वास मौद घरिषद्दीत 
ड्यवितपंति घिरा हुपा दाजीराव जैसा दुराबारों भला मयेजोंद्री तरफरे भुश्के 
मुह पदाधिकारियों, जो भयने समपके प्रमावशासी ब्यतित पे, बसे एुकादला कर 
सकता था) गवर्मरजेनरल लोई वेलेडपी कौर उगके दो भाई पर्पर पर करी 
वेलेशसी, मशापाण योप्यता सथा बृद्धिवासे स्यजित थे। भार्षर देमेडसी (बादढों 
डयूक प्रॉफ देनिगटन) को तो घागे चलकर बेपरोलियन का विशेता होनेका स्ोभाएय 
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मिलता था। यदि हम दूसरे मम्बर पर भानेवाले जेंकिस, लेक भोर तमाम झौर 
सोगोंका दिक्र न करें, तद भी माउन्ट स्टुप्रदे एल्फिस्टन, सर जॉन मात्तकॉम, सर 
बंद बल्लोड (97 छेथा9 (0|052), क्नें कोलिन्स, जोनोयन इन्कन धौर थोड़े 
दिन बाद सर टॉमस मुनरो मादि समीने इपने पीछे जो यध्य छोड़ा वह भनुलतीय हूं। 
जिस जातिमे एजेन्टोंड्री तरहसे काम करनेके लिए ऐसे-ऐसे योग्य व्यक्ति हो उसके 
लिए किसी समयपें भो उुफचता प्राप्ठ करना निश्चिठ हैं। दो शव्दियकि मिलान 
के समय भारतकी राजनीतिमे इदना महान्‌ प्रम्दर वर्यों दिखाई देता हूँ, इसको 
ब्याइया करना कठिन हूँ। उसके लिए तो सिर्फ़ एक कारण बताया जा सकता 
है। वह है--भाग्य, जिसको €भगवद्‌ गीता० के महान्‌ दर्शनम दृढ़ताके साथ प्रत्येक 
मानदीय व्यापार* का पांचों कारण स्वीकार किया गया हैं। मराठोंने भपनी जीवन- 
वृत्ति में प्रनेक कठोर संक्टोंको पार क्रिया था। शिवाजी महानूके वाद उसका भयोग्य 
पुद्द गद्दी पर दें ठा जिसने ऋरीव-करोव पूरा राज्य खो दिया; भौरंगऊेव की मृत्युसे एक 
दूसरा संकट पैदा दो गया--वह था घरेलू युद्धा। ताराबाई को मू्तापूर्ण महत्वाकांक्षा 
ने शाहूडी मृत्युसे उत्पन्न होनेवाली मुखीवर्तोंको प्रकारण'हो बढ़ा दिया। महाँ तक 
कि पानोपतकी-लड़ाई भी माग्यक्रमके इस तत्वसे रहित न धी। पेशवा माघवराव 
प्रधमक्ी पभ्रसामयिक मुत्युने वह पन्तिम महासंकट उत्पन्न कर दिया जिसने मराठों के 
पूरे राजनीतिक भवनकों क़रीव-करोब तोड़ दिया। इंगलेंड का दोषेकालीन इतिहास 
भो भाग्यचऋ्रके इस दत्वझते परे नहीं हैँ, जिसने उसके भ्रस्तित्वक्े विभिन्न युगोमे संकट 
उत्पन्न किये हैं । 

€. घम को मिश्पा घारणा, 


पर हमारे लिए जाच करनेका एक रोचक विषय यह भी है कि उस वैज्ञानिक 
प्रगठिके साय-साय, जो हर जगह झौर हर समय एंक राष्ट्र के प्रस्तित्वके लिए इतनी 
प्रावश्यक है, कदम बढ़ाने में हम प्रसफ़ल क्यों हुए। हम हिन्दुपोंने भठीतर्मे महान्‌ सफल- 
ठाएँ प्राप्त कर सो हूँ। एक निश्चित समय तक मारतम कला भौर विज्ञानका भस्तित्व 
दना रहा भौर उनको उम्नति हुईं, जेसे हिन्दू प्रोौर मुस्लिम कालोंकी मवन-निर्माण 
कला, हमारे बढ़िया से बढ़िया कपड़े, हमारी कलाएँ और साहित्य, गणित विद्या ठथा 


$ प्रधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथरिवघम्‌ । 
विविधाइव पृथक देष्टा दैवे चंवात्र पंचमम्‌ ॥ 


श्घ६ मराठों का इतिहास 


विज्ञानोके मौलिक प्रध्ययनत्ते दूर रखा। मेरो राममें तो हमारे मन्धक्षार युगोंका उदय 
लगभग उद्ची समय हुआ्ना जब योरोपवें उनका भन्‍्त हुपा। 

जिस समय भारतमें घामिक पुनरत्वान के लिए भ्रादोन्न हुप्रा, उसी समय 
योसोपमें मो उत्त तरहक़ा एक प्ाम्दोलन हुमा, जिसका वर्णन रावाडे ने किया है, पर , 
पहाँ बह प्राची से नयेमें परिवेत समझता गया, जैसा कि हमें खूथर भौर बेकत जैसे 
पुष्पोके जीवनसे पता चलता हू। योरोपमें धर्मसुधार विद्या फे पुरर्जत्मके घाद हुपा 
झौर उसने विज्ञान तथा उप्ृत्रिकी घोर ध्यात देनेंसे रोका नहीं। शिवाजों से 
सो वर्ष पहुले, सर टॉमस गोरने इंगले में प्रगति पौर शिक्षा की नई दिशाएँ निर्धारित 
की। मोर कुछ वर्षों पूर्व, फालम्बस् तया भ्रभ्य छोगोने, गधितशास्त्र भौर मूपोलकी 
सहायता ऐ, तमाम नई-वई खाजें की पी ग्रोर सदर मरमे सामुद्रिक याव्राएँ प्रारम्भ 
की थी। शान! यूद्धि करने प्रौर लागोके मस्तिष्डोते सर्धविश्वास हुटानेके लिए 
मृद्रणफसा का उदय हो गया था। उस समय गोरोपर, साधारण शिक्षा, भारतमें 
प्रचलित शिक्षा की परवेक्षा कहीं प्रधिक उत्कृष्ट एव भ्िक व्यावद्वारिफ ढगकी थी। 
पूना के ८म।रत इतिहास मइलड॥ द्वारा मुद्रित पुरत्डरोमें से एकर्म शिवाजी के समयके 
चाल्थियों भोर पढितोंकी एक घुचो प्रकाधित हुई है, एर उप्के भरदर एंसा नाम फोई 
भी नही प्राता जो जावकी यहुराई भोर व्यायद्ारिक उपयोतिता में, पेड़न या छठ 
उमयके किसों दू बरे यारोपीय वि्वान्‌ की दरावरों कर सके। निरसम्देह सूची बहुतरे 
प्रमुप नाम हूँ, पर वे तमा पुएव धाहयोए दरगक है जा शाब्दिक व्याकरण भौर 
पाट-पाद+ तरहके तईसे प्राय शायद हू कमी बढ़ते हों। योदायर्म शिद्षा ने वियार 
सोर परोवतर्म उदारता पेदा को, हागाह! घादपी, क्रिसैशील भौर पीर परताया, 
घधकि भारतपें ऊपर बताये हुए दोतो प्राइग्ो़ि प्रस्तर्गठ, छोग प्रशाव थौर परपन 
विश्वासमें दूदे रहे, घत्मसतोरों मोर माग्यदारी इवे रहे प्रोए इढ-तोंद्र्म खुपार 
ऋरतेफी परवाह किये दिना परलाकमें मी5 प्रप४उ फरने की घेप्टा करते रहे । 


१०, प्रंयेंडों दो विधिष्ड सोति- 


प्रप्नेडोके जिशातु हवमाद भौर विशिश्ट छूइतोठि मे मे एओोंह मुझाइनेयें उदशी 
(पंग्रेडोरो) मपतो शरित बहुठ प्रधिक बड़ा दी पो। अपने मराठ्तन्युदके जमाने 
प्रप्रशाकों मराठा राग, उत्की ऐेठावो, विभिन्न जायोरशरों की तुरवत्यक योग्द ता, 
उनसे पारस्परिश धम्स््य भौर उतसे पारिवारि ऋगहोके एर्सम्पर्मे ए्‌5-ए% बाठ 


मराठा राज्य का पतन (प७ 


पूरी ताहरे मालूम थी। प्रंग्रेड लोग धच्दी तरहसे जानते पे कि कौन लोग दाहरी अरमावों 
में प्रासतते है घौर कौन लोग पेशवापोके प्रति दृद-मतित रखते है। जब उन्होंने युद्ध 
प्रारम्म किया, दे दिसी मी सम्मावित घटना के लिए तैयार थे। हानेंवी, देश्टिग्ड, 
भॉछिन, ऐल्डरमन, ध्ष्टन, मेचेंट, गोडाई झौर कुछ दूसरे लोगोको छोड़कर जो 
प्रयक्तस्पसे लड़ाईमें मदद कर रहें पे, तमाम भोौर विश्वसतीय भग्रेज एजेन्ट ये, जो 
आावारिक प्रनिद्रायोके लिए देशमें ऋरमण झरते रहते थे, प्रौर साथ हो साथ हर तरह 
को घूनाएँ प्राप्त किया करते थे, जैसे उदाहरणके लिए मराठोके किले, उनकी हिपिति, 
उनके भ्न्दर बानेके रास्ते, लोगोड़ी दशा, स्थानोय डे ग्रौद राजनोतिक घटनाप्रों 
परादिके वियय में । इससे पता चलवा हैं कि पंग्रेज लोग विठने जिज्ञासु होते हे घौर किस 
सावघानीके साथ दे घारो लाभदायक सूचताप्ोंका प्ष्ययन द हंग्रहू करते है पौर 
तुरन्त उसकी उचित घ्विकारियों के पास पहुंचा देते है। नारायगरावड्ी मृत्यके 
समय भॉस्टिन पूता में भौज्‌इ था, कौर छात वर्षों तक वह दण्दई, कतकत्ता पौर 
मद्रास सस्देशे मेज-मेजरूर खामदायक सूचना पहुंचाठा रहा। सच तो यह है कि उस 
भाकपणकारो युदको छिड़वाने में उसोका मुस्य हाथ था। दूसरी तरफ़, मराठा दलको 
मंग्रेब लोगोओे कारतामों की प्रायः कोई सूचना ने थी। उन्हें इंगनेडके विषयमें, 
अंग्रेडी ढंगछो सासनपद्धत्तिके विषयमें, भारत ग्लौर उससे बाहर उनको बरस्तियों के 
बारेमे, उनके चरित्र श्रौर प्रवृत्तियों, उतके झस्त्र-शस्त्र भोर युद्धसामग्रीके विपयमें 
कोई ज्ञान न था। शायद नाता फड़नीस तक इन से बानोंको न ज्ञानता चा। इस 
तरह जद प्रग्रेइोकों इन सारी बातोंको पूरी जानकारों यो, तो मराठे उतते विस्कु ल 
प्रनमिन्न थे। 

मराठोंके धासत साल ऐसे किसी हिन्दू छा उदाहरण नद्दी मिलवठा जिसने पंग्रेज़ो 
सोझ़ों हो मोर खुलकर उपर झापामें बादचीउ और पत्र-व्यवहार कर सऊता हो धया 
प्रंपेरोंडो योजनाप्रों, उतके इशाई मौर गठियोंकी ठो क-ठीक सूचना प्राप्त कर सकता 
हो। पर मंग्रेजाडोंदरफ बहुतसे लोग ऐहे ये जिन्होंवे मारी द भाषाएँ खोज ली यथा प्रौर 
उनमें प्रच्दो तरहसे दावचोत कर लेते थे। वेनेजनी के सम्रयमें एक प्रंग्रेज भफ़रसर 
ने कलकते में पहले से तैयार किये बिना मराठो मे एक भाषण दिया। इस घटमासे 
प्रराठोंकों परन्त्र्दी होवदा छा पठा चतता हूँ भौर शासकोंके रूपमें उनकी प्रफनता 
रा कारण ज्ञात हो जाता हैं। नाता ऊड़नीस मो न केवल बाहरी दुनिया, वरत भारत 
दर तफ़के भूगोलसे प्रवभिज था। जिन मानचित्रोका प्रयोग वह उन दिनों करता था 
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जिसे में व्यक्तिगत शपसे जारता हूं भौर जिम्के ऊपर विश्वास कर सकता हूं 
जद तय इस वा एके उदाहरण न मिसे कि दूसरी जातिके योग्य उम्मीदवारों को छोड़ 
कर योग्य ब्राह्मणोकी नौकरियां दी गईं, तब तक सिफे इसलिए उनकी तिरदा फरना 
कि उतहोने एक जातिके लोगों को तोकर रखा, उचित गहीं जान पहता। शायद 
भस्तिम पेथवा, जिसका एक मात्र चिग्त्य विषय था-- ब्राह्मणोंकों सन्तुष्ट करना भौर 
प्रपने राज्यकी सेवा करनेके सर्वोत्टि प्ट साधनके छूपम धामिफ गुणकी प्राप्ति करना+- 
के शासनवाल के प्रतिरिवत, मुझे ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिला जबकि पेशवाभों 
ने प्रपनी जातिके योगोकी पद-बुद्धि करनेके लिए दूमरी जातिके धोगोको जान-वूस 
बार दबा दिया हो। शिवाजीने मोरे, मोदिते प्रौर घोरपदे प्रादियुल बडे मराठा परि- 
वारोकों सहतीके ताप दबा दिया था भौर प्रभुभो तय! ब्राद्मपोकी शक्तिशाली भौर 
प्रभावशाली बनाया था। वह रामदास तथा भ्रन्य योग्य ब्राह्मणोके प्रति उच्चतम 
अदा रखता पा। पा हमें इसमें किछी तरह का जाति-पद्षापात देस पड़ता है? पह 
घ्यान देने योग्य बात है कि नारायणरावकी हत्या के लिए दोपी ठहरायें जानेवाले 
६ व्यक्तियों में से, २४ हव पेशवाफी जातिके दक्षिणी ब्राह्मण, २ सारस्वत, ३ परम, 
६ मराठे, १ मराठा नौकरानी, ५ मुसलमान, भौर ५ उत्तरी हिरदू थें। इस विश्ले- 
परण से यह वात मालूम हो जागगी कि जहा तक प्रशासनपा सतावस्य पा, जातिवा 
कोई महत्वपूर्ण स्थान ने या। 
यहू सभी जानते हूँ कि इद्नाहिमपां गर्दी ने परावीपतके मंदानमं वितनी गछुचाई 
के साथ झपने सहयपर्मी धहमदशाह प्रद्धालीके वियद्ध माऊ साहेवफी सेका की भी। 
एक गर्दी मता, मुहम्मद धुमुफ, जिसने गारायगरावकी हत्या को थी, वेशधाधोंकी 
सरफ़्से एक तानपां रहेसा के द्वारा परुडा गया था। भागरेमें एक मुसलमान 
४फर्साश॥ से विस प्रकार शियाजी की जाते दचाई थी, यद में पदले मंशा घुरा हू 
यदि शिवानी के समयके दुछ्ठ मराठा परिवारों ने घागे चतयर प्रपवी मद सो दी 
तो बढ़ इसलिए नही कि पेशवाधोति जानवुऋर र उन्हें दवा दिया। शिवाजों फे रामम्मे 
तमाम ग्राह्मय परिवारों को भी समान रुपरे वष्ट उड़ाने पढ़े--वियसे, हनुमस्ते, 
प्रमात्य, सविय, प्रतिनिधि भौर शसी तरहके तमाम परिवारोंके उत्तराधियारियों में 
उश्डियाएत बोग्पता का प्रमाव होते ही, ये सारेंके सारे परिवार पृद्ठ तरहये 
विधड़ गये। 
दारठवमें, मराठा शासनपद़ति विशेषद्पसे सुसद थी, यर्योकि उसके भस्यगेश 


मराठा राच्य का दतत श्च्ः 


देशओे प्रत्येक व्यवितिकों, च'हे दह किसी भी जातिका या सामाडिक स्व॒रका क्यों न 
ही, प्रपनी योग्यता प्रदर्शित करनेदे लिए बहुत वादखषेत्र प्राप्त था। उन दिों प्रपने 
छरम्पसे सब लोगोंशों गह व्यावहारिक सुविधा मिलती थी। में ने प्रपती मराठो पुस्तकों 
में (०० से ऊपर विभिन्न परिवार्रीका लेखा दिया हैं ध्रौर उनके बारेमे छीटो-छोटी 
दातोंका नो भी ब्योरा मूझ्के मिल सका, वह रुव मैने दे दिया हूँ। उस वर्णेनक्ो पढ़कर 
मह वाह सरलतापूर्षक सिद्ध दो जाती हैं कि लोगोंको सेदा करने श्रौर विश्रेष योग्यता 
प्राप्त कु रनेके लिए समान रूपसे भ्रवमर मिलते ये। व्यक्तिगत ईर्ध्या-इंप प्रोर प्रापी 
कलह तो हमेशा ही थे, भ्रौर हमेशा रहेंगे; पर वे जातिकरे सिद्धान्त पर भ्राघारित न 
थे। इतिहास में सिन्धिया श्रौर द्वोल्क र पीड़ो दर-पीढो एक दूसरेके सदा विरोधी रहे 
है, पर विसी तरह मी उस्तवा कारण जाति नहीं दताई था सक्षती। मद कहा जाता 
है [के माधवराव भोर नारायघराव के शासनकाल देशस्य भौर कोब पम्थ लोग 
भगहते रहते थे, ५२ प्रालोच्नात्मक परोक्षण करने पर यह दात ठीक नही उतरती । 
में दोनों आाटियोके स्वग्योंडी विपक्षी दक्तोके दोनों प्रोर मजबृतीके साथ सम्बद्ध दिसा 
सकता हूं। तीन पीदियो ठक पेशवा लीग धौर प्रमू चिटनिस लोगोंके परिवारोंके बीच 
बडी धघनिध्टता रही भोर पेश वानी ने बहुत हद तक ध्रभू चिटनिस लोगों को ही वदौलत 
इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। 
शिवाजी प्रौर उसके बादके समयमे, राज्यकी सबसे वो धवित समरत जातियो 
का यह छुखद सहयोगधा। जब पेशवां पूर्व में बडो दूर गया हुप्रा था भौर उसको 
भ्रदृषस्थितिर्मे दमजी गायक वाइने पूना प्रोर सतारा पर भाक्रमण किया था, उस समय 
एक मराठा और प्रभू-सेतापति ने ही पेधवा की स्थिनिकी रक्षा की घी। यदिताराबाई 
पैज्ञवा वालाजीराब से धृषा करती थी वो यनेक ब्राह्मण उत्के विश्वासप्राध थे भौर 
प्रनेक मराठी के प्रति उसे प्रदचि मी थी। यदि ससाराम हरी, जो एक प्रम्‌ था, 
कॉफणस्थ राधोवा वृ। विध्वासी समर्थक था, तो धदजी महादेव सोहती झौर मतजी 
फडके भी, जो क्रमश की णस्य ग्रौर मराठा थे, उसके पत्रके समर्थक थे। 
पहले मराठाएडके क्षमानमें लगभग सभी मराठों ने भौर दूसरे सेनापतियोंने 
ममधिन पेशवा के प्रति वडी निष्ठा धोर राजमवितके साथ राष्ट्रीय हितका समर्थन 
किया। कर्नाटक भौर उत्तरके युद्धक्षेत्रोमें, पानीपत घोर तेसगांव में, गया लियर झौर 
दोहदके दुर्गोड़े सामने, लालसोत घौर पर्दा में, बार-वार मी श्ातियोनि पेश्ववाष्रोडि 
सामास्य-ध्वजवे नीचे रह वर समान साहस भौर पराक्मके साथ गुद किये घोर बहु 
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एक ग्राह्मणसेता ध्यक्षने ही उनवा नेतृत्व ग्रहण किया। मल्हारराव होत्कर जातिका 
गहरियाया,पर उम्रने बाजीराव प्रथम या उसके पुष्ोके प्रति, जो प्राह्मण ये, प्रशिष्टता 
का स्यवहार कभी नहीं किया। प्रति वर्ष पेशवा बाजीराव प्रधमके मृत्यु दिवस पर पूना 
में एक भोज होता था, जिसमें सिन्थिया, दहोल्कर ओर बाजीराव के भन्य प्रन्तरंग 
मित्र प्रा्मत्रित बिये जाते थे, घोर पेशवा के परिवारफी प्रधान स्त्रीको एक ही पमय 
में सबको भोजन परोसना पडता चा। एकबार ऐसा हुप्रा कि मत्हारराव प्रपने बुरी 
सापलेकर भोजन क रनेके लिए प्राया। गोपिका बाई ने , जो प्रतिधियोको भोजन प्रोत्त 
रही थी, मत्हार्रावकों शानेके बमरेमें कुत्तोको लानेके लिए मना किया। इसे पर 
उसने जयाद्र दिया कि अपने कु चोको अपने साथ भोज कराये बिया यह ने छायगा। 
इसलिए य्यादा प्रच्छा यह होगा कि भीतर ब्राहमगोके पास जाकर उरहें भ्रष्ट 
करनेके चजाय वह बाहर द्वी बराघदेमें चैंठकर अपने कुत्तोके साथ भोजन फर ले। इस 
तरहमे बाहर रखे जानेके फारण उपने रत्ती भर बुरा नही मावा। मराठा कालमें 
घोष जाति पंत भें दभाव कैवल धामिक विषयों में मानते ये, पर उनके दैनिक जीवनमें 
डसका कोई प्रम्धव नहीं होता था) भत्तर्जातीय मोजम प्रापत्ति भौर छनेसे भ्रष्ट हो 
जानेके भयके ऊपर घोर ध्रमी हानमें उप समयते दिया जाने तगा है णव से एफ जाति 
दूशरोसे वही बताई जाने लगी है। इस तरहमे त्रिना प्धिका रके छेडयाड़ शुरू दो गई 
है। उने दिनों जानिकी विशिष्टता पौर हीनतावा प्रभाव शुद्ध धामिक उत्सवॉर्मे 
दिसाई १६ठा था, जीवनके साधारण मामलंधि मही। में उस प्रश्नकों एसी तरहसे 
देखता हूँ 
पर जाति ग्रोर सामाजिक बन्पनोफे इग तकँदा परीक्षण दूसरे दुष्टिकोणरों करना 
प्रावश्यक है। शम्राग छेशफोने परेछू मगो घोर जातिपांगुके भेदभायदेः गध्वस्थ्मे 
निए तर्क जुटा रसे है, पर दुनियांके पर्दे पर झायद ही ऐसा कोई पित राष्ट्र दो, 
(जिगया इतिहास प्रध्य है) जिसके पदनके कारण यही ने हों ज़ी पौर राष्ट्रहि हुए 
है,मपोकि समस्त संया रे मानव स्वभाव एक जैसा होनेते वरण, मनु प्यटी स्वारपपरता 
महैव दूपरोके स्पाग से लाभ उठागेंकी चेप्टा फरवी है। चाद पु भी हो, भाजप्प 
के माममेमें हम मियन्दर मराए द्वारा पोौरव के हरावे जानेंगे लेकर, पंवार पल 
तह या सर्यमान समयके सास्पदायिक तनाव तक बरावर इन्हीं कारणोको बार-बार 
दुश्राते हुए युतते धापे दै। इस संचित्र तकोरों पेश वे एता सो सरत है पर उतरा 
सहन व रता दे ठिन है। गांगार त्रिया को श्देव शाभप्रद साट्मिश' पाये छरने रे लिए 


मराठा राष्य का पढत १६३ 


डिसी कार्मक्षेत्रकी धरावश्यक ता दोतो है, भौर जब तक राष्ट्रकी रचियोंके घंरक्षक 
उसके संदस्योंको एक उद्देश्य या कार्य करनेके लिए सुप्रवहर प्रदान करनेमें धरम 
रहते है तब तक उनकी चपल कियाशीलता वहिुखी बनी रहेगी धौर उन्दे भान्तरिक 
सेषीका अ्रतिक्रमण करनेके लिए समय न मिलेगा) इसलिए एक राष्ट्रीय नेताकी 
मह्त्ताका मापदंड वे मावी साहसिक कार्य होते है जिन्‍्हें वह प्रपदे भतुयावियोक्े 
/सम्मुस रख सकता है। मेरो रायमे किसी राष्ट्रकी बहुत कुछ सफलता! या प्रसफलता 
उसके तेताभोंकी रचनात्मक बल्पना शवित एवं दूरदर्धितापूर्ण प्रवस्धके ऊपर विरभेर 
होती है। सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह पता चलेगा कि शिवाजी ने प्रस्थायी झुपते 
मशदा जातिक़ी धूर्प कल्पना धब्तिकों बदल दिया था! शतान्दियोंसे इंगसेड की 
अंग्रेजों वैधानिक प्रणाली सफल होती भा रही है। इसका कारण यह है कि उस 
प्रणालौके ही भग्तर्गत एकके वाद एक करके ऐसे योग्य नेताप्रोंकी व्यवस्था हैँ, जो 
राष्ट्रकी ह॒वोंत्कृष्ट दचियोंकी सेवा करते हूँ 
फ़ोरेहट द्वारा भोर ४फ्रारसी केलेस्दरो > के सप्डोंम, छापे हुए तमाम कायजोंका 
सूक्ष्म प्रष्यपन करने पर यह बात दिखाई देती है कि मंग्रेब लोग किस सावधानी प्रौर 
पृत॑ताके साय न केवल मराठा राज्यके म्रवनक्ो धीरे-धीरे नष्ट कर रहे थे, बल्कि भारत 
के भनन्‍य विभिभ्न घासकोंको मी नष्ट करनेमें लगे हुए थे। भग्रेज लोग वेशेदर व्यापारी 
तो थे ही। किर उनका घर भोौर जाति भी विदेशी थी भौर इंगलेंड से उन्हें मूल रूप 
में सर्देव जबदं तत समर्य न प्राप्त रहता था। ऐसी दाम वे लोग भासामीसे उन धरसंक्ष्य 
मपड़ोम पक्षपातरहित मध्यस्य बन सकते थे, जो केस्द्रीय मुगल धरवितके नध्ट होनेसे 
बाद उठा ही करते थे। यदि वे किसी भापत्तिजनक साहदच्चिक कार्यमें सफल हो जाते, 
जसे ध्लातोक़े मामलेमें, तव वो मच्छा ही या; यदि वे भसफन द्वोते, पद भी उदकी 
कोई विशेष हानि न द्वोती; वे भपनी बढ़ोवरीके लिए चुपचाप उप्तते धच्छे मौकेका 
इन्तशार कर सकते थे, जेंसा कि प्रयम मराठायुदमें सचमूच हुआ भी। उस 
समय तक प्रतेक मराठा सरदारोंका सामान्य उद्देश्य था भौर उनकी महत्वाकांता 
एवं साहतिक कार्यके लिए सामास्य क्षेत्र था, जिठवा उदाहरण पानीपत कौर 
खर्या के स्परणीय युद्धक्षेत्रोंमे मिलता है, क्योंकि दोनोंमें सब जातियां भौर सब 
लोग सामानिक ईर््या-दंपके बिता एक साथ हो गये थे। ध्रतएव मे यह नहीं तर 
पाता कि मराठा शवितका ह्वास करनेमें जाति छिप प्रकार सद्दायक हुई। विजेता 
हा यह तरोका द्वोठा है क्लि वे परामित राष्ट्रके ऊपर जिशने भी दोषोंकी कर्पता की 
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जा सकती हूँ वे सभी साद देते है। १९ चूंकि हम हारे हुए लोगोंगें से है, भतः हमारे 
लिए गह जछरी हैं कि हमको जो कुछ बताया या मिसाया जाता है, उस्ते हम उप्त समय 
हक धपने गछेके नीचे न उतार ले जब तक प्रमाणके भाघार पर हमारा तक उस्े 
स्वीकार करनेके लिए तंयार न हो। 


१९. प्रपुस सराठा ध्यक्षित, 


पढ़ते समय जिन विभिन्न प्रवारफे मराठों से विद्यावियोंकी भेंट होती हैँ उनसे 
चरिश्रषा निरीक्षण करता उनके लिए ७रूरी है। मराठों में धहुतसे शासक, प्रौर 
राजनीतिक, सैनिक धौर छेवाष्यद्ष, निर्णायक भौर वित्तवेत्ता, कवि भोर लेखक 
हुए जितमें बई हुक स्त्रियोने भी नाम पैदा किया। उत्होंने युद्ध किये भौर 
सड़ाइया णीही, भौर बहु! उन्हें बड़ी कठोर यातनाएँ साहनी पड़ो जिनका उन्हेंनि 
पैपें भौर धाग्ति के साथ मुकादला किया। ब्ुरता या पोखेबाजोके काम करडे 
उन्हेंति भपनी जीवन-दृत्तियोंकी क्लंमित नही किया। सच्चे योडाप्रोंकी नाई वे 
प्रपने दिपक्षियोंदश लिह्/ज करते थे प्लौर उनके साथ भादरपूर्ण बर्ताव करते थे। 
शतारा में भ्राठ साल तक बन्दीगृहम २हने पर प्रकटिके नवाब बांदा साहय के 
साप्र गौरद-पूर्ण व्यवहार किया गया) उन दोनों भरंग्रे़ो ने जो महादाजी विग्पिया 
के धाथ बन्धकके रूपमें रहे, पपने साथ किये गये उस सरदार के व्यवहारकी बडी 
प्रशंसा ही। जिस समय विद्धामका मंत्री मृश्लीर-उल-शुह्क पूता् फ़ैद या, उस समय 
उम्के साथ औ इसी तरहका सम्मानयुकत वर्ताव किया गया था। सचमुच उनदी 
कुछ तकलीफ हो वेजग्ह दमा दिसादेक्े ॥)रण फ्रेदा हुईं, जैगे २पुनापथराय भोर 
प्रताजी फड़हेः के मामले में। प्रंप्रेज लोग ऐसे मामलोंमें उनपर बाण तमाम कर 
डालते, जेसां उन्होंने १७७४ में हरी भिदे (97 806) $ शाप फिय्रा। 
नह राजद्रोहके एक ऐसे ध्रपरापके ददलेपे, जो सादित भी गहीं हो वाया या, 
उतडो तोपते उड़ा दिया, जबकि चार महीने बाद हरीप्स्त फहके गे पेश विदुल 
बायमेर (92॥09॥ परतवश १धझ्रप्राद्वा८) दो इगी तरद के प्रदराषके निप्‌ 
बेवल बादी बना कर छो ड़ दिव( या। 
गराटा पराक्षम भौर स्पागके पार्पोरों रमसनेडे (लिए दुछ ऐतिदतिंक परिदारों 
की वेशावतियोरे ऊपर एक सरसरी निगाह डाल सेगा बाड़ी हीगा। उद्दादरणरे 
लिए पि्मिया सोग घषवा पट्पर्षन लोग) शहारा के ऐतिशापिक एवं धम्मानिह 


मराठा राज्य का पतन पध६ 


बिटनीसोंके कायस्थ वरिवारने सगातार सात पुश्तों तक योग्य लेखकों धौर 
डूटनीतिश्षीको जस्म दिया, जो इतिहासका एक पयूतपूर्व तथ्य है, भौर प्रपती ढेर की 

+ हट 4बबखरों$ तथा प्रस्थ रचनाप्ोके लिए भमर स्याति प्राप्त कर शी। यदि हम 
शिवाजी घोर उप्तके ॥४गृरुऊ रामदास को भलग कर दें तव भी मराठा इतिहासमें 
म्रतग-भलग वेशोम हमें इस तरहके देदीप्यमान वाम मिलेंगे जैसे सग्ताजी घोरपदे प्ौद 
घनणी जाधव, रामचन्द् नीलकंठ प्रमात्य और परशुराम व्यम्बक, रघुणी भोतले भौर 
अम्वकराव दभदे, बाजीराव, चिमनाजी पझ्प्पा, भौर माघवराव नामके पेशवा लोग, 
दमजी गायुकवाड़ ग्रौर सदाशिव राव माऊ, राम चद्ध बाबा झौर खंड बहलाल, महादाजी 
पघ्रिन्धिया भ्रौर नाना फडनीस, सलाराम बापू भोर रामशास्तरी, जीजा बाई, राघावाई 
देशवा, उमाया ई दभदे, प्रहेल्‍या बाई, कांसीकी लक्ष्मी बाई श्रादि झौर भी वहुतस्ते नाम, 
किशहोंगे न भुलाई जाने पोष्प एकल कृतियोंसे मरा।ल इतिहासको प्रकाशित कर दिया 
प्रौर झवितिधारी राध्ट्रके विभिन्न अ्कारके सभी घिस्त्य विपयोंकों चतुराईके साथ 
सेमाल लिया। उन्होने विदेशियोके साथ भधिकतर सममावत्त व्यवद्ार छिया प्रोर 
जैसा सभी जानते हैं, इस बातकी व्यावहारिक शिक्षा देकर कि कुहृत्योमें धवितशाली 
राजाभोका भो सफसत्तापूवेक भ्रवरीध किया जा सकता है, उत भम्धकार को दूर किया 
जो स्वत छाया हुआ था, झोर मारतवर्षकी प्रेरणा एव भराशा प्रदान की। इस प्रकार 
शिवाजों महान्‌का उदाहरण यदि हमारे सम्मुख एक भादश् वहीं रख सकता, तो कम 
से कम हमारे लिए एक सीमा तिर्घारित कर सकता है, जिसके पीछे हमें किसी तरह 
भी न जाना चाहिए, पर जिसको पार करगेकी मिलाया करनेकी चेष्टा हम निश्चय 
ही कर सकते है। 


१३. मराठा शश्ति के सस्दन्धें सुनरोके दिचार, 


ध्रस्तिम मराठा युद्ध भ्रारम्म होनेफे पूर्व ही, सर टॉमस मूवरोने मराठोके कुछ 
मुक्य दोपोंकी झ्ोर स्प्षष्द रूपय्े संसेत किया या। १२ प्रगतत, १८१७ को उसने 
गवर्नेर जेनरलकों इस अकार लिखा: 

“जब में देशी राज्योडी दुर्बलता भौर उनके ऊपर श्वात्तन करतेवाले सर्दारोकै 
चरितके ऊपर विचार करता हूं तो मुझे उनही प्रोरसे दीघंकालीनद भवरोपजरी 
प्राशा बहुत फम दिखाई पड़ती हैं। उनके पाद्ध इतनी धवित नही है कि दमारो 
सेनाप्रोंको हटा हे पीर दमा" राज्य १२ लूटमार या हमया करके लड़ाईको क्यादा 


श्ध्ष प्रराठ़ो का इतिहात 


हैं, देशके इस मागमें सर्व श दितरे पढ़े हैं। दे घी तक प्रनेक विद्वानोंहे पैंपूर्ण पं 
स्वार्यरहित परिथ्रमकों दाद जोह रहे हैं। इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं उतरा 
सम्बन्ध मुख्य राय राजनोतिक चेध्टाप्रोसे है; सामाजिक और प्राविक्न (चेल्टाएँ) 
सो घी तक एक तरहसे झछती द्वी पड़ी है। चारों मोर दुतगतिगे होनेवासी उंश्रति 
फे इस छमाने में भारतवर्ष धय भपने को शेप जगतूते मौर भषिक्र दितों तक पलग 
पढीं रप सहता। सावधानीके साथ जांच रुरने एर हमझ्ो बहुत सो ऐसी शर्तें 
मालूम होगी जो पहले ज्ञात न थीं। (८वां क्षताबदी के उत्तराद्धमें, हमारों मंद 
चत्तर-मारत के ऐसे तमाय ब्यजितवोंसे होती हूँ, जिनकी हमररे स्वीकृत इतिहास में 
मिरश को गई है। हमें प्ररते तक से हस निरदा को सिद्ध वारना चाहिए या उतरा 
संडत करता चाहिएं। संम्राद शाहपालम द्विवोए भौर उप्के विभिन्न पदाधिकारी 
जैसे मिर्या नफदथी, मीर जाफर, मोर कैसिम, प्रतोवर्दीयां, मुहम्मद रजाएों, छोदा 
गाशिउट्दोठ (जो कुछ समय तक दिल्‍लोका किय सेकर था), रद्ेला मडीव्यों घौर 
पतका लड़का उठ्ाखी, शुजाउद्दौदा भौर उप्के उत्तराधिकारी, बवारसका राजा 
घेर्नावह भौर इनके भतिरिक्त विभिन्न राजपूत, प्रौष्जाठ तथा सिख नेतागण >प 
सभी भीरढेर के ढेर दुसरे लोग, जिनमें दिखू पौर मुसलमान सभी भा जाते हैं, 
भमारतकों स्वर्व्रदा की रक्षा करने में शविवद्वीनठ् हिठ होते जाने पढ़ते हैं। यह 
फरसे कि सारा शान प्रकश्मात्‌ इतत देशमे पश्चिम बला गया हुप्रा-सा जाते पड़ता है। 
हा हम इस बांतकी एक नहीं कर सकते कि उठ ड्रो जोवतबृत्तिपोशी परीक्षा हमारे 
पझ्पते रिफार्डोठि भौर भारतीय दृष्टिकोणसे नहों को गई ? यदि हम नई सामप्रियोंकी 
छोज छाए हो इन पुएपों को एलितयों मौर प्रखकचता प्रो में से भी कपमे कप कुछ मुक्ति, 
दायर छशग हो एूढ़ हो लेंगे। गया पारे प्रनाणों पर तौर किये रित। ही हम उनका 
निर्णप ररलेंपे प्रौर उनही निद। कर ढालेंगे? छोटे-ते-धोटे धर रापी तक को पपने 
बचाव के लिए मौका दिया जाए है। क्‍या फुछ दयावान्‌ प्राणी उतड़े इछ कर्लझफों 
मिटानेके लिए वे एठ एड़े होंगे? में कार्यकर्दायोये प्योत कएवा हूं मौर शाप ही 
पद विश्याध करठा हूं हि दे मेरी रात छात्ती न जाने देंगे। 


